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अजन्ता के चित्रकूट 







चित्र-प्रेम प्रागेतिहासिक काल से हमारे जीवन को श्रोत-प्रोत 
रता ग्रा रहा हे | सिधु-घाटी सभ्यता में, ग्राज से कम-से- 
म पाँच हजार वर्षे ,کو‎ विभिन्न wiel पर अनेक प्रकार की 
लिखाई मिळती हे जिससे उस युग में हमारे पूर्वजों 
के जीवन से उसका अत्यन्त गहरा सम्बन्ध लक्षित होता ë | 
उसके बाद हमारी वेदिक संस्कृति में चित्रों का प्रेम कम 
न रहा होगा | उत्तर-वंदिक काल से ईसवी सन्‌ तक और 
उसके बाद हमारे वाडमय में जो समाज प्रतिबिम्बित हुआ हे, 
उसमें جو‎ समाज चित्र-विद्या में निष्णात हे | घर-घर 8 
चित्रावलियाँ थीं, प्रत्येक सुसांस्क्तिक नागरिक चित्र की विशेष- 
11271 से परिचित होता, स्वयं चित्र अंकित करने में समर्थ 
होता | उन योगों के चित्रमय Haag न जाने कहाँ चले गए ! 
| पर इस ग्रभावात्मक साक्ष्य से हमें इस निर्णय पर नहीं कूद 
| जाना चाहिए कि तब चित्र बनते ही न थे भविष्य में होने 
' वाले शास्त्रीय शोध को हमें Tagan प्रतीक्षा करनी चाहिए ۱ 
इस समय हमें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बिखरी हुई 
ga TRÎ और उनकी चित्रित भित्तियों से ही सन्तोष करना 
होगा, MAS तक प्रकाश में आई Mana इनका 
To चि०--१ 
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समय पहली शती do qo से शुरू होता हे । इनमें : 
गुफाग्रों, यथा भाजा, पाण्डुलेण, वेदसा, नासिक इत्यारि 
में ऐसे चित्र रहे होंगे, जिनके बहुत हो ग्रस्पष्ट Maal 
मिलते हें । ये ग्रवशेष इतने सूक्ष्म हें कि उनसे कुछ भी श्र 
नहीं निकलता । फलतः हमें و‎ खोजों को HTT तक ही 
सीमित रखना पड़ता हे । श्रजन्ता में ईसवी सन्‌ के ग्रास-पास 
के भी कुछ चित्र हें, पर मुख्यत: वहाँ को गुफाश्रों का चित्रण 
गुप्त काळ में हुआ | इसी प्रकार गुप्त काल के बाद तक भें 
वहाँ चित्रकारी चलती रही होगी । उसके बाद उस स्थान को 
लोग कब भूल गए इसका पता नहीं । १८वीं शती के पूर्वाद्धे 
में एक अंग्रेज सैनिक ने उसे पुनः खोज निकाला और तब से 
परवर्तो कुछ वर्षो में दशकों द्वारा ATT के चित्रों का जितना 
नाश हुआ उतना सम्भवतः विगत बारह-चौदह वर्षो में भी न 
हुआ होगा | वस्तुतः जहाँ तक आदमी का हाथ पहुँच सकता 
हे वहाँ तक ग्रधिकांश चित्र ्रन्तरधान हो चुके हैं | 

इस शती में ग्रजन्ता के समुचित संरक्षणा का भार निजाम 
सरकार ने अपने हाथों में लिया और वहाँ ठहरने की, ग्रध्ययन 
करने की एवं उसे प्रकाशित करने की समुचित योजनाएँ 
बनीं | सम्प्रति श्रजन्ता को राष्ट्रीय महत्त्व का प्राचीन अवशेष 
(नेशनल मॉन्यूमेंट) मान लिया गया है और उसके संरक्षण 
तथा प्रबन्ध का भार राष्ट्रीय प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय स्तर 
पर वहन किया जा रहा है। 

ग्रजन्ता हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद नगर से सत्तर- 

हत्तर मील पर हे । वस्तुतः वहाँ इस शब्द का उच्चारएा 
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भ्रजिण्ठा हें, जिस नाम से वहाँ एक छोटा-सा कस्बा FAT ga 
है । यहाँ दर्शनाथियों के लिए एक सुन्दर विश्राम-गृह का प्रबन्ध 
है, जहाँ से आप बस द्वारा सुविधा से प्राय: दो मील का 
रास्ता तय करके ATT की THA तक पहुँच सकते हें । सत्तर- 
बहत्तर मील का यह सारा रास्ता Wale प्राकृतिक सौन्दर्य 
से घिरा हुआ हे-ऊँचे-ऊचे श्यामल पहाड़ बीच-बीच में 
मेदानों को घेरे हुए ë ۱ वर्षा ऋतु में चारों श्रोर हरियाली का 
समुद्र लहरें मारा करता है और इसके बाद उसके बीच 
आकाश-गंगा का टेढ़ा-मेढ़ा मागे चला जाता हे | शाल, सागौन 
ait विशेष रूप से पारिजात अपनी सुरभि का प्रतिदान किया 
करते हें | 

सतपुड़ा की एक ऐसी ही पहाड़ी को काटकर बाघोरा 
नदी कलकल करती बहा करती ë | फलतः उस घाटी का 
रूप बहुत-कूछ ग्रद्धं-चन्द्राकार-सता हो गया हू, जिसके एक 
किनारे इस नदी का छोटा-सा प्रपात ग्रपने गहरे निनाद से 
शान्ति के उस साम्राज्य को खण्डित करने का ग्रसफल प्रयत्न 
किया करता हे । AAT की कलाकृतियों के लिए यह वाता- 
वरणा एक सुन्दर हाशिये का काम देता हे | 
AAA को इन गुफाओं को क्रम से संख्याएँ दे दी ۱ 
इन TR की संख्या तीस है, जो मुख्यत: बौद्ध Maa की 
उपासना ग्रथवा उनके विश्राम के उपयोग में ग्राती हे । प्राय: 
सभी THA में मृतियाँ कटी हैं एवं wea वास्तुगत श्रलंकरएा 
पत्थर में (+ दिये गए हें। इनके आधार पर एवं Bq 
प्रमाणों से AAT की THAT का ऐतिहासिक तारतम्य 
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निश्चित किया गया हैं श्रौर यह प्रायः निश्चित हे कि दसवीं 
ग्रौर नबीं apr उनमें सबसे प्राचीन Š । ये THE इस 
ग्रवली के प्राय: बीचों-बीच स्थित हे, श्रत: ऐसा जान पड़ता ë 
कि इनके दोनों ओर क्रमशः WHIT कटती गई 8 | 

इन وی‎ में भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न समय मे 
चित्रण होते रहे 2۱ पाठकों की सुविधा के लिए प्रमुख 
चित्रणों के ऐतिहासिक तारतम्य का एक स्थूल विवरण नीचे 
दिया जा रहा है : 
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gaat की पहली गुफा में घुसते ही बाई ओर दीवार 
पर शिबि जातक का चित्र हे, जिसका कथानक पौराणिक रूप | 
से बहुत भिन्न नहीं । इसके चित्रों पर विचार करने से पहले 
हम इस गुफा के खम्भों ग्रौर उनके TIT का विस्तार देखकर 
इस निष्कर्ष पर सुविधा से पहुँच सकते हैं कि यह गुफा गुप्त 
काल के अन्तिम प्रहर में बनी होगी | fafa जातक का चित्र 
भी हमारी इस धारणा को पुष्ट करता हें, क्योंकि इस चित्र 
में वास्तु पर यत्र-तत्र मोटी लिखाई में मध्यकालीन “<ë 
बनने लगते हें जिनका उदय wal शती के पहले नहीं होना 
चाहिए | इतना ही नहीं, ग्राकृत्तियों के लम्बोतरे चेहरे, 
उनकी लम्बी नाके, भावहीन नेत्र और शिखर 88 मुकुट हमें 
पल्लब-मूतियों को याद दिलाते हें ۱ दृश्य में भोड़-भाड़ हें, पर 
संपुञजन का MATA हे ۱ हाथों की मुद्राग्रों को चित्रकार भूल 
चुका ë हमें ये सब विशेषताएँ मामल्लपुरं के पल्लव-वास्तुओं 
पर मिलती हैं और हमें यह भी ज्ञात हे कि पश्चिमी भारत 
पर पल्लव-कलाश्रों का कितना प्रभाव था । पृष्ठिका में कले 
और नारियल के वक्ष बने हैं; पर वे भो भाव-शून्य हें, इनकी 
लिखाई मोटी हे । 

पहली गुफा में शिबि जातक के बाद ही हमें कृषकाय एवं 

पीड़ा से विह्वल एक सून्दरी का चित्र मिलता हे, जिसकी 
विरह-व्यथा को कई सखियाँ दूर करने का प्रयत्न कर रही 
हे । यहाँ हमें शिबि जातक की अपेक्षा अधिक सजीवता da 
पड़ती 8 | FOR हँस्त-मद्रा श्रो, आँखों एवं केशकलाप 
के आलेखन, जो अपनी कॉमलता में कमानी को मात करेंगे 
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आकर्षक हैं । श्राकृतियों की 'खुलाई' में भी و‎ स्याही का 
प्रयोग नहीं शुरू جع‎ ۱ फिर भी AT श्राकृतियों में भारीपन, 
कटि-प्रदेश का अत्यन्त संकुचित होना, AIT रेखा का विस्तार, 
किसी-किसी meta में दोनों भोंहों का मिल जाना--ये सब 
ऐसी प्रवृत्तियाँ हें जो पिछले गुप्त काल में विकसित हुई ١ 
दूसरे दृश्य में हम राज-स्त्रियों की एक बैठक देखते हैं जो 
वार्तालाप में मग्न हें | द्वार पर एक भिक्षुक उपस्थित ë ! यह 
77775 कि वह बुद्धदेव हैं, अप्रत्याशित जान पड़ता हैं, क्योंकि 
UH ओर तो उनकी आकृति मानुषी अनुपात में बनी है जेसी 
gaat की लिखाई में ग्रन्यत्र नहीं मिलती और दूसरी ओर 
वहाँ प्रभा-मण्डल ही नहीं अंकित sat हे सम्भव है कि यह 
feat अन्य कथा का चित्र हे | इसी के सिलसिले में हमें वह 
दूसरा दृश्य मिलता है जिसमें द्वार की दूसरी ओर हमें AF 
सुन्दरियों का आलेखन मिलता हे, जिनकी मुद्राएँ ग्रादि नष्ट हो 
जाने के कारण सामंजस्य स्थापित करना कठिन है । फिर भी 
अनेक प्रकार के केशकलाप, बस्त्रों,आभूषणों आदि के लिए इसमें 
रोचक सामग्री ê | उनकी तुलना में एक व्यक्ति, जिसकी भौंहों, 
होंठों की गोलाई एवं उसकी विचित्र मुद्रा, जिससे श्राइचये का 
भान होता हे, हमें zara बिना नहीं रहती | 
इसी चित्र में भिक्षु वाला जो द्वार है उसके ऊपर गज- 
पृष्ठाकृति एवं चैत्य मुख वाले चिपटे सिरे हमें परवर्ती 5 
वास्तुओं का स्मरण दिलाते हें जो बाद में उसमें गोपुरम्‌ में 
पल्लवित हुए ۱ इससे भी चित्र के समय का निश्चय हो सकता 
हे जो छठी शताब्दी से पहले का नहीं हो सकता । वास्तु 8 


vo अजन्ता के चित्रकूट : 


ऐसे प्रयोग हमें एलोरा की wal गुफा में सबसे पहले-पहल ` 
मिलते हे | 3 
दूसरी ओर दो ताखों पर पूर्ण-घट विद्यमान हैं, जो ۴ 
में अइहोल के तथाकथित लाड खां वाले मन्दिर में उरेहे पूर्ण 
घटों से बहुत मिलते-जुलते हें | उनके चारों ओर त्रिकोणात्मक 
तरहे बने हे, जिन्हें श्री याजदानी जाली का काम मानते हें । 
सम्भवतः ये भित्ति-चित्र जान पड़ते हें। यदि ये 'जाल' हैं 
तो ऐसे ही नमूने लाड खाँ के उक्त मन्दिर के बहुत निकट हैं, 
जहाँ इस प्रकार के एवं Bey ज्यामितिक प्रकार के कई जाल 
बने हें लाड खाँ मन्दिर के ये उदाहरणा अपने ढंग के सर्वथा 
प्राचीन माने जाते हें HIT उसका समय छठी शती ज्ञात होता 
हे । इस प्रकार भी इन चित्रों का वही समय निर्धारित 
होता हैं । 

इस लयन की (SA THA का प्राचीन नाम यही Š, जो 
aaa शिलालेखों से प्राप्त होता हे) बाई भीत पर नागराज 
की सभा का दृश्य अंकित हे | किस प्रसंग में यह यहाँ श्राया 
है यह तो नहीं मालूम, पर श्रपनी सजीवता, चहल-पहल एवं 
सर्वोपरि gan हो रहे नृत्य के कारण यह चित्र बहुत प्रसिद्ध 
हो चुका हे । श्रनेक कारणों से इसे तनिक परवर्ती मानना 
पड़ता है, जो यद्यपि शिबि जातक (ऊपर देखिए) जितना 
1790 तो नहीं है, फिर भी उसमें पूर्ववर्ती चित्रों की جو‎ 
विशेषताओं का ग्रभाव हे ۱ उदाहरण के लिए चित्र की 
केन्द्रीय आकृति, नाग-सा-्राज्ञी को लें । ग्रजन्ता की श्रन्य प्रमुख 
आक्ृतियों की भाँति चित्रकार ने vaag द्वारा - 
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[सके नेसगिक सौंदर्य को प्राय: TET रूप में स्फुट 
या हे । परन्तु उसकी आँखें भावपूर्ण होने पर भी उसकी 
ख-मुद्रा सोंदर्यविहीन हे, 38۲ अत्यन्त लम्बी आँख एवं 
होन अधरों से और भी स्पष्ट हुआ हे । उसके कुच 
प्रत्यन्त भारी हें और कटि-प्रदेश अत्यन्त कृश; नाभि-प्रदेश 
की लिखाई भी परम्परागत और बायां हाथ भोंडा | सर्वोपरि 
इस ग्राकृति की लम्बाई अनुपात से श्रधिक है | उसके बगल 
को दो एक-चइम ATT शिबि जातक की ग्राकृतियों के 
प्रत्यन्त निकट हैं | 

फिर भी इस चित्र में दरबार की चहल-पहल का अच्छा 
प्रनुभव हुआ है और कई श्राकृतियाँ बहुत ही सजीव रूप में 
अंकित हुई हें, जिनमें राज-दम्पति के पीछे चामरग्राहिणी 
ATH सुन्दर एवं कोमल मुद्रा के कारणा दर्शनीय Š | उनके 
बाद एक व्यक्ति हे जो अपनी विचित्र मुख-मुद्रा के कारणा 
हमें प्राचीन राजसभाग्रों की याद दिला देता हे जिममें ऐसे 
लोग भरे रहते हें | उसके बाद कुछ फल-फूल लिय हुए एक 
दासी हैं 1 दूसरी ओर भी ऐसी ही एक परिचारिका दीखती ë | 
राजसभा के दूसरे भाग में अनेक स्त्री-पुरुष अंकित हें जिनका 
संपुञजन बड़ा ही सुन्दर एवं स्वाभाविक हुआ हे । उन सबके 
बीच जो केन्द्रीय श्राकृति हे वह फूलदार बिछायत पर नृत्य 
को मुद्रा में अंकित हुई हे | श्री ग्रिफित्स के मत से यह नाग- 
रानी का पैर दाबती हुई श्राकृति हे । निश्चित रूप से यह 
कहना कठिन हे, क्योंकि उसके हाथ का अंश खिर गया हे जो 
रानी के पेर के बहुत निकट अंकित हुश्रा 5 | उसकी घूमी 








१२ अजन्ता के चित्र 


हुई मुद्रा नृत्य की ओर इ गित करती हे, परन्तु श्री 
के चित्र से उनका अनुमान ही अधिक उचित जान पड़ता हे 
इनके सामने श्रापाद-मस्तक वस्त्राच्छादित एक 1 है 
जिसके कपड़े पर लम्बी-लम्बी पट्टियों के बीच as हए बेल, हं 
एवं अनेक प्रकार के 'तरह' उल्लेख्य हैं | Wear में ऐसा सवः 
Aa पड़ता है कि राजसभाग्रों में विशिष्ट जन स्वल्प वरु 
में प्रवेश पाते एवं इतर जनों को पूरी दरबारी पोशाक पहनर्न 
पड़ती । 

इसी के उपरान्त शंखपाल जातक को कथा आती हे जहाँ 
लिखाई में ग्रत्यन्त प्रौढ़ता कारण हम इसे ग्रजन्ता के 
सर्वोत्कृष्ट चित्रों में रख सकते हे । विशेष रूप से पहले दृश्य 
में ही शिला, जिसे चौकोर टुकड़ों के सजाये हुए खण्डों से 
अंकित किया गया हुँ, के ऊपर मगध के संन्यस्त राजा और 
नागराज शंखपाल के वार्तालाप दीखते हें। यहाँ शंखपाल 
717 उनके पीछे राज-महिला Hl ARI बडी सुष्ठ हें ۱ इनमें 
सामने बेठी हुई एक स्त्री का चित्र, जो दर्शक की ओर पीठ 
किये हुए हैं, AIA मुद्रा के कारणा बहुत प्रसिद्ध हो चुका हे | 
उसका बायाँ हाथ इस प्रकार भूमि पर टिका हुआ हे और 
दाहिना हाथ उठे हुए घुटने पर होता हुआ किचित्‌ as हुए मुख 
तक पहुँच गया हे जो किसी वार्तालाप को सुनने के लिए सबसे 
उचित मुद्रा हो सकती हे | उसके am पेर को तनिक asta 
भी दशनीय हे, और उसके कोमल शरीर का भंग भी, जिसकी 
तुलना किसी लता से ही की जा सकती हे । दूसरी ओर हम 
बड़े नाग को खींचते हुए शिकारियों का एक समूह पाते हैं | 
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प्रजन्ता में नाग का प्राय: अंकन हलके पीले रंग से हुग्रा है 
जिसमें साया और खुलाई के लिए सिदुर का प्रयोग हुआ है | 
नीचे sat की स्वाभाविक ARTO दर्शनीय हे, जिनमें एक 
मु 5 उठाकर देखता हुआ बहुत सजीव है। ऐसे अंकनों को 
देखकर यह केसे माना जा सकता हे कि ये चित्र विशिष्ट 
ग्राचार्यो के न होकर बोद्ध-भिक्षु्रों के बनाये हुए हें | 

पहली गुफा की बाई भित्ति पर मध्य में चित्रों को एक 
लम्बी परम्परा हे, ग्रत: इसके आगे वाले दृश्यों में महाजनक 
जातक के दृश्य दीखते हे ۱ फलतः यह कल्पना श्रसम्भव हे कि 
राजसभा वाले दृश्य से ही उनका प्रारम्भ हो गया हे | यहाँ 
हम चहल-पहल से भरी राज-सभा पाते हें जिसके एक श्रोर 


१% अजन्ता के चित्र 


गर्भ-गृह के अन्दर मंचासीन राजा-रानी विराजमान हें, जिन 
ग्रासक्तिपूर्ण ART तथा नेत्रों में चित्रकार ने बहुत सफलता x 
2 ۱75 राजदम्पती AF दासियों, दासों और सखियों से घि 
हुआ हे, जिनमें दाहिनी ओर एक मुद्रा सवा-चरुम चेहरे, AA 
लम्बी ग्राँखों, होंठों के नुकीले 7۳01, दोहरी aa श्रादि के कार 
परवर्ती पाल वा Hq श चित्रों (देखिए भाग २) के बीज = 
में जान पड़ती ë | इसी दृश्य के नीचे भी ऐसी ही एक 1 
اع‎ परन्तु सामने की ओर नृत्य के दृश्य में प्री सजीवता हे जे 
नर्तकी की कोमल बाहु-लता की प्रवाहपूणे लिखाई में दशेनीर 
है । नृत्य के श्रतिभंग के कारण उसमें ग्रस्वाभाविकता तो नर्ह 
715 हैं, वरन्‌ थिरकन की गति श्रा गई है जिसमें उडते हुए 
वस्त्रों, अधोवस्त्र की लहरियों को दिखलाकर चित्रकार ने ग्रौर 
भी सजीवता ला दी 5 | उसके चारों ओर वेणु, ताल, मजीर 
वादकों पर भी संगीत का नशा छाया हुआ हे | 

चित्र का दूसरा दृश्य एक द्वार से अलग हो जाता है जहां 
से हाथो पर ग्रासीन एक राजा सदल-बल निकल रहा हे | 
उसके आगे श्रनेक श्रश्‍वारोहियों, खड्गधारियों की मुद्रा में द 
स्पष्ट लक्षित होता हे | सारा समाज बड़ी गति के साथ 8 
ASA चला जाता हे । यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रजन्ता में 
नाग के समान हाथी का प्रायः अंकन सवेत वर्ण में ही होता 
हैं । अन्यत्र कई स्थानों पर श्रजन्ता में सवारी के कई सून्दर 
दृश्य मिले हे | ऊपर एक ग्राश्रम में भक्ति और ध्यान के साथ 
तत्त्व-चर्चा में मग्न समाज का दृश्य स्फुट हुआ है। उसमें 
व्याख्याता की शान्त मुद्रा दर्शनीय है । कलाकार ने दो मृगों को 
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बनाकर आश्रम के शांत वातावरण का HET किया हे | 
इसी दृश्य से सम्बन्धित चित्र में हम सम्भवतः महाजनक को 
घोड़े पर बाहर जाते देखते ë | यहाँ पर भी वेसा ही समाज हे | 
घोड़े के श्रागे शंख बजाने वाले की मुद्रा में पर्याप्त ओज ۱ 
इसी प्रकार एक व्यक्ति उन्नतग्रीव होकर AT बढ़ता जा रहा 
है, दूसरी ओर वेणु बज रही हे और सम्भवतः नृत्य भी हो 
रहा हे, जेसा हमें मुगलों एवं तत्कालीन अन्य सवारी वाले 
चित्रों में मिलता हे | 

इसके बाद हमें समुद्र-यात्रा एवं उसके उपरान्त जहाज 


१६ अजन्ता के चित्र 


टूटने का दृश्य दीखता हे, जिसमें भय की मुद्रा बहुत सुन 
रूप में अंकित हुई हे 1 जहाज के आगे वाले किनारे पर ۱ 
का मुंह और ma बनी हे, जिसके विषय में डॉ० 57 
जी का मत है कि उसे Mma कहते थे; AIT तक नौका 
के मुंह पर ऐसी श्राँखें बनी होती हें जिन्हें “गिलास कहते हैं 

पहली गुफा की बाई भित्ति के प्राय: बीचों-बीच HTT 
बोधिसत्व का जगत्‌-प्रसिद्ध चित्र ë | ऐसा जान पड़ता हे कि 
ग्रजन्ता में बोधिसत्व चित्रों की संख्या कम-से-कम एक दर्जन 
27357 रही होगी, जिनमें ARI नष्ट हो गए हें- कहीं 
किसी का मुकुट बच रहा है, कहीं हाथ, कहीं भावपूर्ण आँखें, 
3793۲ कहीं निचाई पर बने होने के कारण चित्र को 
मुख्य wala अंतर्धान हो चुकी हे, ऊपर की गोण गआराकृतियाँ 
बच गई हें, जेसी इस चित्र में भी हैं ग्रौर सम्भवत: बोधिसत्व 
के प्रत्येक चित्र में होती हें (उदाहरणार्थ गुफा १९वीं में मिथुन 
ग्राकृतियों को सुन्दर लिखाई) ١ 

यहाँ बोधिसत्व की लिखाई में हमें चित्रकार ने उस ग्रसीम 
विश्व-करुणा को बड़े सामर्थ्ये से स्फुट किया हे, जो बोधिसत्व 
का स्वभाव मानी जाती हे | उनकी भावमग्न आँखें, जैसे 
किसी ऊंचाई (स्वगे) से देखने के कारणा नीचे की ओर कुकी 
ë, मानो सारे संसार की व्यथा को देख, -उसे दूर करने के 
लिए वे उत्सुक हे | उनका श्राकार इतर श्राकृतियों से बड़ा 
हे, जिससे उनकी विशिष्टता का ज्ञान होता हे | सर्वोपरि ë 
उनका किचित्‌ भंग, जिसकी ग्रट्ट tare द्रष्टव्य हें-जिसे 
दरसाने के लिए चित्रकार ने उनकी रत्नों वाली सेल्ही को 
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में तनिक लहरा दिया हे । इसी प्रकार बाजूबन्द के छोरों 
फहरान में भी सजीवता हे | यद्यपि वे स्वल्प माल्य 
भूषणों से युक्‍त हैं, फिर भी उनके तीन शिखरों वाले भारी 
ट, गले में मोतियों की दामी माला, जिसमें स्थूल تمہ‎ 
ल' (भि० मेघदूत, इसे आज भी मधनायक कहते हें) भी है, 
सकी चमक दिखाने (पारिभाषिक शब्दों में लृत्ती छिटकाने ) 
| चित्रकार ने पर्याप्त कौशल का परिचय दिया है | फलतः 
ह॒ चित्र बुद्ध वोधिसत्व के सर्वेश्रेष्ठ अंकनों में से एक हे | 
बोधिसत्व के ऐसे अंकनों में उनके दोनों ओर कुछ गण भी 
होते हे, जो इस चित्र में भी विद्यमान हें ۱ इनकी भक्ति-दृष्टि 
सुन्दर है | उनके TF में एक स्त्री-मूरति हे, जो काली राज- 
कमारी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, परन्तु वस्तुत: हे वह सिंदूर 
से बनी हुई, सील लगने से जिसका रंग काला पड़ गया हे 
एवं हम भारतीयों को काला सिद्ध करने की यूरोपीय विचार- 
धारा ने उसे भारतीय रूप-सोंदर्य का वास्तविक प्रतिनिधि 
सिद्ध कर दिया है ۱ फलत: उसके ऊपर एक गोरी Bere में 
आलिखित 21-۲715 को देख हमारे देशवासी ही यह सोचने 
लग गए हैं कि यह किसी अभारतीय, विशेषत: यवनी, का 
चित्रण है। 
ग्रजन्ता में चेहरई के जो प्रयोग हुए हैं, उनमें जाति- 
भावना का उतना स्थान नहीं । तत्कालीन परम्परा और 
विश्वासों के आधार पर अनेक प्रकार की चेहरई TAIT हुई, 
जो पाल चित्रों में चली आई ë | इसमें सिन्दूर के 57 
हरी, काली चेहरई का भी प्रयोग हुआ 8 | इसी चित्र-खण्ड 
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में हम बोधिसत्व की दूसरी ओर एक कृष्ण-वणे व्यक्ति 
पाते हैं, जिसकी चेहरई इस सिन्दूरी राजकुमारी से बिल 
भिन्न हे । | 
बोधिसत्व के इन चित्रों के पीछे, सर्वत्र हमें पहा 
पृष्ठभूमि मिलती है, जिसमें श्रनेक प्रकार के यक्ष, किन 
ग्रादि उपदेवता गाते-बजाते हें, मिथुन-विहार करते हैं, 9 
सारा दृश्य वृक्षों की हरीतिमा से ढका gar होता है, जिस 
प्रन्तर से वन्य जन्तु झाँकी देते 3 | ऐसे आलेखनों का Ae 
नमूना आगे हे (गुफा (۱ 
पहली गुफा की बाई भीत पर श्रन्त में मार-विजय क 
प्रसिद्ध दृश्य हे | बुद्ध-जीवनी के इस दृश्य को 598 
ग्रन्यत्त कलाकार ने पाषाण के माध्यम में भी उतारा हैं | 
पाषाएगत यह दृश्य २६वीं गुफा में है यह यहाँ काफी नष 
हो चुका हे । परन्तु यहाँ पहलो गुफा में जो चित्र हे वह 7 
मोलिक हे । जब बुद्ध भगवान्‌ बुद्धत्व-प्राप्ति के निकट आ गए 
तो मार (कामदेव, शेतान) ने उन पर ग्राक्रमएा किया | 
बौद्ध साहित्य में मार, काम, क्रोध आदि मनुष्य के भीतरी 
विकारों के प्रतीक 2, जिनके हम प्रतिदिन शिकार हुआ करते 
हैं । उनसे ऊपर उठकर ही बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती Š | 
इस दृश्य में جو‎ प्रकार की भीषण एवं कामुकतापूर्ण 
आकृतियाँ उपस्थित हुई, जेसे एक ओर दिये हुए सिंदूरी रंग 
वाला एक ठिगना TT आँखें फाड़-फाड़कर बुद्ध को डराने 
का उपक्रम कर रहा हे । सम्भवत: हममें दूसरों के दोष देखने 
की जो वासना हे उसकी ओर चित्रकार का लक्ष्य हे । उसके 
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बगल में एक भयानक आकृति भगवान्‌ पर तलवार चलाना 
ही चाहती हे एवं दूसरे हाथ से उन्हें उसका परिणाम सूचित 
कर रहो हे | सम्भवत: यह आतंक हे | इन आक्ृतियों के 
पीछे श्रनेक रूपधारी एवं विभिन्न शस्त्रों से सज्जित समूह 
उभरा ग्रा रहा हे | नीचे कोने की ओर हरे रंग का एक राक्षस 
दूसरी श्रोर घूम गया है, मानो वह निराशा का अवतार हो | 
दूसरी ओर ऊपर एक दानव के 5 से जीभ के स्थान पर 
एक नीले रंग का सपे बाहर निकल रहा हूँ यह कटु वाक्य 
के लिए अच्छी उपमा हो सकती हे । उसके नीचे दोनों हाथों 
से मंह HIS हुए एक आकृति हे, जो भगवान्‌ के बहुत ही निकट 
ग्रा गई 2-75 भय जान पड़ता ë | उसके निकट भारी کو‎ 
लेकर एक मार सैनिक भगवान्‌ पर प्रहार करना ही चाहता 
हे ۱ दाहिनी ओर नीचे वस्त्राभरणों से सुसज्जित स्वयं मार 
महाराज हे, जिसके बाहर को ग्रोर जाने को मुद्रा से जान 
पड़ता है कि वह अपने प्रयत्न में विफल रहा हे | सारा दृश्य 
प्रकाण्ड हे । इस वृत्त के wear सृन्दरियों का एक समूह है 
जिन्हें बौद्ध साहित्य में मार-कन्याएँ कहते हें । इनमें चित्रकार 
ने रूप की कई सुन्दर प्रतिमाग्रों का अंकन किया हे | उनकी 
कोमल भावभंगी दर्शनीय हें, परन्तु उनको आँखों में सच्चा 
प्रेम नहीं, वासना हे, लोलुपता हें, जो हमें श्रजन्ता के अन्य 
दृश्यों से भिन्न मालूम पड़ती हे, जहाँ X7 प्रेम का चित्रण 
हुआ हे । इसी से चित्रकार के सामर्थ्यं का पता चलता हैं | 
इन सबके बीच पद्मपत्र इवाम्भसा बुद्ध देव भू-स्पश मुद्रा 
में बेठे 2 । ऊपर चित्रकार ने बोधिवृक्ष भी अंकित किया है 


| 
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उसके नीचे तृण के maa के बदले लक्षणायुक्‍त ۲ 
एक मंच भी बना gl उनकी स्थिर और निलिप्त ala उनके 
दृढ़ निश्चय एवं उन वासनाश्रों से परे होने की सूचक हे । 
Ha ग्राइचर्य का विषय हे कि चित्रकार एक ही साँस में एक 
IT यौवन की WAH हलचलें और दूसरी ओर उन सबसे ऊपर 
उठने की सिद्धि को कह गया । ऐसा श्रजन्ता के चित्रकार द्वारा 
ही सम्भव था । 

इस गुफा की दाहिनी भीत पर एवं प्रवेश करते ही दाहिनी 
ओर दो दृश्यों में राजसभा अंकित हुई हे, जिनका ठीक-ठीक 
ग्रभिप्राय नहीं ज्ञात हुआ हे ۱ इनमें कहीं-कहीं सवा-चइ्म चेहरे, 
परली ia को तनिक-तनिक प्रमुंखता, अनुपात से श्रधिक 
लम्बी metaal, हस्त-मुद्राश्रों में निर्जीवता, निर्जीव-भग 
एवं अन्य मुद्राएँ, जिनमें विविधता का भी ग्रभाव है, आदि 
पिछलेपन की ओर इ गित करते हैं, जब وچ‎ शुरू हो चुका 
होगा, जिसकी परिणति हमें परवर्ती श्रपश्र श शैली में हुई | 
उदाहरणा के लिए श्री याजदानी के शब्दों में 'हाथों को लिखाई' 
में भ्रत्यधिक लम्बाई दीखती हूँ, चामरग्राहिणी और रानी 
की भंगिमा बिलकुल एक-सी हे एवं सर्वत्र ऐसा जान पड़ता 
हे कि मौलिकता का अ्रभाव हो चुका है और रूढ़ि का 
साम्राज्य । 

इन्हीं में से एक दृश्य ईरानी दौत्य के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसमें हमें एक राज्य-सभा में मध्य एशियाई, सम्भवतः ईरानी 
वस्त्र-विन्यास में कुछ आ्राकृतियाँ दीखती हैं। उन्हें लेकर कुछ 
विद्वानों ने तो यहाँ तक कल्पना कर ली है कि यह पुलकेशिन्‌ 
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के दरबार में ईरानी दौत्य का चित्रण हे | परन्तु AAT में 
न्यत्र भो अनेक ईरानी तरहों के उदाहरण मिलते हें, जो 
हाँ पाटनों के ग्रलंकरणा में .جو‎ हुए Š । इस प्रकार जान 
डता हे कि उस काल में पश्चिमी भारत से ईरान का जो 
यापारिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध था, उसके कारण बराबर 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान चलता रहा होगा एवं एक कलात्मक 
तरह की चित्रकला में ग्रवतरित होते रहे होंगे ۱ हमें ۲ 
में ही अन्यत्र (देखिए art) गांधार-शेली से प्रभावित बुद्ध- 
चित्र मिले 2۱ Ma: यह अस्वाभाविक नहीं कि यदि किसी 
जातक व प्रवदान आदि में किसी राजा के दरबार में विदेशी 
व्यापारियों का हवाला श्राया हो, तो उसके लिए चित्रकार 
के मन में ऐसी HIRT के अंकन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
हुई हो । इस ओर सबसे पहले इ गित करने वाले हैं, प्रसिद्ध 
खोजी वान लेकाक, जिन्होंने इन विदेशी ग्राकृतियों से यह 
सिद्ध किया है कि ये मध्य-एशियाई जाति के हें। हमें वेरूल 
में पावेती-मंगल के एक दृश्य में ऐसी ग्राकृतियाँ मिली हैं, 
जो सम्भवतः हिमालय के दृश्य को ठीक-ठीक इ गित करने के 
| लिए ही बनी होंगी | 
| ग्रजन्ताकी श्रन्य TRIN की भाँति पहली गुफा में भी 
۱ पाटन पर भी WAH सुन्दर अलंकरण हे | वस्तुत: उनसे सारे 


| 


| 


| मण्डप की पाटन भरी हे, जिसके बीच-बीच में रंगों की पट्टियां 
| दै-देकर एवं उनके बीच ग्रायताकार विभिन्न स्थान निकाल- 
| निकालकर ये आलेखन बने हे, जो कई दृष्टियों से बड़े महत्त्व- 
। पूणं हें खेद हैँ, इनका न तो समुचित संरक्षण हुआ है, न 
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सफाई | उनके प्रकाशन की बात तो दूर ë ۱ ऐसी 7 
उनमें से कितने ही खिरते जा रहे Š | श्रतः उनमें से एक-ए 
की प्रतिकृति तो अविलम्ब तैयार हो जानी चाहिए, जिस 
देवदविपाक से यदि उनका मूल नष्ट हो भी जाय तो 
कम उनके सौंदर्य का एक चयन तो विद्यमान रहे | ظ‎ 

चित्रों के विधान में कुछ विशेषताएँ विशेष रूप से लक्ष्य 
हैं। उदाहरण के लिए उजाला दरसाने के लिए रंगों को 
हटाकर दिखलाने वाला पदिचमी प्रयोग नहीं मिलता, वरन्‌ 
गुल gra: (हल्का पीला, क्रीम) से नाक व SZT का उजाला 
दिखलाया जाता है | इसी प्रकार ग्राँखों के नीचे साया दिखलाने 
के लिए नील का प्रयोग मिला 2 ۱ डोल दिखलाने के लिए 
रेखाश्रों की यथावसर मोटाई, पतलापन का उपयोग हु्रा Š 
तदनुसार रंगों में हलका व गहरापन प्रयुक्त हुआ है | 

दूसरी गुफा के गर्भ-गृह के बाहर चोखट पर मिथुनों को 
मृतियाँ मिलती हें, जो गृप्तकालीन वास्तु में बहुत लोकप्रिय 
हैं और तत्कालीन मन्दिरों की अ्रपनी विशेषता हें! इनके 
चित्रगत उदाहरण भी मिले 2 ۱ इन सबमें उस वासना का 
mala हे जो परवर्ती वास्तु मे भयंकर रूप से बढ़ रही थी. 
फलतः कहीं-कहीं इन ETE भंगिमाग्रों q मामिकता हे. 
इसके बाहरी AIT आठ श्राकृतियाँ हें | इस प्रकार ग्राठ MIE 
faal वाले द्वार की परम्परा पुरानी हे | उन सबके ऊपर दं 
स्त्री-मूर्तियाँ हें, जो यक्षाणायाँ हो सकती हें | ऊपर अंकन क॑ 
az प्रवृत्ति वस्तुतः भार-विभाजन के सिद्धान्त पर घोड़ियों 3 
लिए है, जिसको गृफा-वास्तु में कोई आवश्यकता ही नहीं | 
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ये सब ग्राकृतियाँ एक मोटी माला से घिरी हे। हम जानते 
कि इस प्रकार कमल-नाल की शाखाग्रों-प्रशाखाश्रों के बीच 
ची की श्राकृतियां ग्रवतरित हुई हें और यह परम्परा आंध्र 
ली में आकर ग्रौर भी श्रधिक प्रस्फुटित हुई हे, जहाँ उसका 
प रत्नखचित माला का हो गया ग्रौर उसकी मोटाई बढ़ 
| श्रजन्ता में इस स्थल पर उसकी यह मोटाई लक्ष्य ë, 
थ ही श्रब उसके ATU वृत्तात्मक न होकर आयताकार हो 
۳ 1 यहाँ की मूर्तियाँ भी तनिक परवर्ती जान पड़ती ë 
गैर यहाँ की कुछ बुद्ध-श्राकृतियों पर, जो शेली की दृष्टि से 
[वहीन श्रौर मोटी लिखाई वाली हैं, श्री ऐलन के अनुसार 
N लेख हे वे छठी शती के पूर्वाद्ध के पहले के नहीं हो ۱ 
न साक्ष्यो के बीच हम इस गुफा के चित्रों का काल-निर्धारएा 
प्रधिक सुविधा से कर सकेंगे | 
दूसरी गुफा मे प्रदक्षिणा-पथ में दाहिनी श्रोर बाई भीत 
र एक ग्रज्ञात कहानी चित्रित हुई 5 जो हमें श्राइचयंलोक 
लोमहर्षक दृश्यों का दर्शन कराती ë ۱ इस कथा के प्रारम्भ 
i दोमंजिले पर एक छोटे गर्भ-गृह मे as बोधिसत्व एवं उनके 
रो भिक्षु पार्षदों को पाते ë ۱ बोधिसत्व की मुद्रा से चिन्ता 
Had हे, मानो वह स्तब्ध हो गए हें; दूसरी ओर अनेक राज- 
50 से घिरी एक बन्द पालकी जा रही हे, जिसे कहार 
×× की तरह उठाये हुए हे | इससे उस समय सं भ्रान्त 
हिलाग्रों के बाहर जाने का दृश्य साक्षात्‌ हो ۱ 
सरे दृश्य में, जो बहुत 22-52 गया हे, हम वन की उस 
रियाली के समुद्र में पहुंच गए हैं, जेसी ग्रजन्ता की गृफाग्रों 


२५ अजन्ता के चित्रकू 


को घेरे हुए 2 ۱ इस हरे-भरे प्रदेश में एक विकल स्त्री 
हुई رخ‎ दो स्त्रियाँ उसकी परिचर्या कर रही हें ग्रौर दूसरी 
717 भयानक ATH वाले दो व्यक्ति, जो वधिक या दस्यु 
जान पड़ते हैं, दृश्य की गम्भीरता बढ़ा देते हें | तीसरे दृश्य 
में पालकी जमीन पर रख दी गई हे और उसके सामने एक 
सुन्दरी बड़ी भाव-भंगिमा से बेठी हे । उसके चेहरे का रुख 
और mid दर्शक के ठीक सामने ग्रा पड़ती हें श्रौर उनकी 
विकलता हमें प्रभावित किये बिना नहीं छोड़ती | ग्रजन्ता के 
सुकुमार श्रालेखनों में यह meta विशिष्ट स्थान रखती ë | 
उसके पीछे एक कमल-वन हे | उसमें चुहचुहाते रंगों से चित्रकार 
हमें MISS करता है, परन्तु यहीं दृश्य का चूड़ान्त भी हे-- 
सरोवर में एक शिशु फेंक दिया गया हे, उसका कारणा ग्रज्ञात 
हे श्रौर इस रोमांचकारी दृश्य को देख हम सिहर उठते हे | 

संभवतः इसी दृश्य का कुछ अंश आगे चला आया हैं, 
जहाँ राजसभा का दृश्य AAT हे ۱ श्री याजदानी के मत में यह 
उस कथा का सुखान्त हे, al उस काल की कहानियों में 
प्राय: होता था--वह स्त्री और उसका वधित शिशु सकूशल 
अपने परिवार में लौट ۱ 

यहीं महाहंस जातक की चित्रावली हे, जो ग्रपने सरोवरों 
के दृश्य, व्याधों के दबे पाँव आगे बढ़ने ग्रादि के कारण बड़ी 
सुन्दर रही होगी, परन्तु Aa अपनी खण्डित अवस्था के कारण 
लुप्त होती जा रही हें | 

दूसरी गुफा को बाई भीत पर बुद्ध-जन्म सम्बन्धी कई 
चित्र आते हें, जिनमें सर्वप्रथम राजमहल का दृश्य ë | वहाँ 
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यनागार में सम्भवतः महामाया देवी सो रही हें, उनके 
कट दो-तीन दासियाँ बैठी हें । कथा हे कि उन्होंने स्वप्न में 
हस्ती देखा | यहाँ एक सफेद गोल ग्राकृति के प्रतीक रूप 
8 चित्रकार ने इस कथा का निरूपण किया 2 ۱ इसी प्रकार 
सरे दृश्य में हम तुषित स्वर्ग में सिहासनस्थ बोधिसत्व को 
ते हें जो उनके प्रभा-मण्डल से स्पष्ट हे | सिंहासन में दोनों 
ओर मकर को सुन्दर ग्राकृतियाँ Š जो ग्रजन्ता के अन्य ڈو‎ 
खनों से पुष्ट हें बोधिसत्व के हाथ धर्मचक्र-मुद्रा में हें, जिसको 
उ गलियों को fears अत्यन्त सुन्दर خ‎ | उनकी मुख-मुद्रा में 
' पर्याप्त गाम्भीर्य है sit उनकी स्थिर दृष्टि चिन्तन प्रकट 
करती हे 1 इस प्रकार उनकी ۲11 से हमें पर्याप्त श्रद्धा 
उत्पन्न होती हे ۱ उनके TF में कई देव श्राकृतियाँ ससंभ्रम 
बैठी हें, जिनमें दो बहुत भक्तिपूर्वक टकटकी लगाए उन्हें देख 
रही हैं और दो बहुत ध्यानपूर्वक उनके उपदेशों को सुनती 
जान पड़ती 2 । सबके पीछे दो amará व्यक्ति हें जिनको 
भंगिमा दर्शनीय ë | 
इस चित्र में रेखाश्रों की aay वारोकी नहीं दीखती और 
आ्राकृतियाँ कुछ विशेष रूप से निचले भाग में लम्बी हो 
गई हैं । उनके पाँव इस प्रकार भारी हें जेसे श्रजन्ता-स्थित 
मतियों में हें | “ig की रेखाएं मिल गई हैं, आभूषण आदि 
बढ़ गए हैं और खम्भों पर 'पलगे' विराजमान ¿Y सब 
चित्र के छठी-सातवीं शताब्दी को ओर इ गित करती हें, जिस 
समय का शिलालेख मिला हैं, परन्तु हस्त-मुद्राओं, मुख-मुद्राओं 
एवं भंगिमाओ्रों को देखते हुए हमें विशवास करना पड़ता हे कि 










२६ अजन्ता के ha 
इस समय ग्रजन्ता की प्रणालियाँ स्थिर होते हुए भी 5 
परिपक्व हो गई थीं । स्वभावत: कहीं-कहीं हास के लक्षण 
भी दीखने लगते हे, जैसे वस्त्रों में कीनापन तो हे पर उनकी 
चनट की रेखाओं में बारीकी का ग्रभाव हैं श्रौर कमानीदार 
बालों के गुच्छे ग्रालेखन में प्राएाहीन 8 । इसी प्रकार इनका 
वर्ण-विधान सीमित हे | फलतः यह प्रश्‍न स्वाभाविक हे कि 
क्या यह कोई प्रादेशिक शैली तो नहीं, जो गुप्त-शेली का प्रभाव 
हट जाने के बाद उदित हो रही थी। कम-से-कम इसका 
बादामी (ma देखिए) से कोई अन्तर नहीं दीखता ۱ इसी 
प्रकार बाघ के चित्रों से इनका उतना ही सामीप्य हे । इस 
प्रकार हम इसे किसी नई श्रौर स्वतन्त्र शेली का उदय नहीं 
मान सकते | यदि किसी विशिष्ट वर्ग मे इसे रखना हो तो इसे 
उत्तर-गुप्त कह सकते हैं, जिससे ह्लास होकर मध्यकालीन 
शेलियों का जन्म हुआ | 
दुसरे दृश्य में हम महामाया श्रौर THT को पाते हैं 
जहाँ सम्भवतः उक्त स्वप्न की चर्चा चल रही ë | राजदम्पती 
alt दासियों को भंगिमाएं श्रत्यन्त सुन्दर हें | संभवत: सामने 
वाले दो व्यक्ति वे ब्राह्मण हें, जिन्होंने स्वप्न का महत्त्व 
बतलाया होगा । दाहिनी ओर कोने पर महामाया की भाँति 
ही रत्नाभूषणों से सज्जित आक्ृति एक खम्भे का सहारा 
लेकर खड़ी है, जिसे श्री याजदानी तो महामाया का ही अंकन 
मानते हैं । परन्तु वेश-भूषा, यथा मुकूट, अधोवस्त्र श्रादि, में 
चित्रकार ने स्पष्ट श्रन्तर रखे हैं, जबकि इसके बाद वाले جع‎ 
में ही, जहाँ बृद्ध-जन्म का दृश्य आता है, हम मायादेवी को 
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۱ पुराने वेश में पाते 3 ۱ इस प्रकार यह बुद्ध भगवान्‌ की 
15131, महाप्रजापति देवी, का चित्र हो सकता हे | 
` यह आकृति अपने हलके — 


अंग के कारण एक लतिका ہے‎ ۸ 
जैसी 2 | उसका एक पैर ا‎ = 
0 MS 


डी स्वाभाविकता से HERT 
भे पर टिका gar है 
जिससे उसका मध्य उससे 
तनिक दूर हो गया है, फलतः 
शरोर का ऊपरी भाग ary 
से सटा हुश्रा उस पर ग्राधृत 
ë | क्वचित्‌ भुकी हुई गरदन 
उसकी कोमलता प्रकट करती 
हे ۱ उसकी उगलियों की 
मद्रा से जान पड़ता हैं जैसे 
वह किसी गणाना में व्यस्त 
है। उसे दो व्यक्ति मानो 
बड़े ग्राइचर्य से देख रहे 8 | 
इस प्रकार यह आकृति 
ग्रजन्ता को सर्वोत्तम MIE. 
तियों में गिनी जाती हैं ۱ 
अगले दृश्य में हम नगर ۱ 3 

के बाहर उपवन में शाल-वुक्ष की डाल पकड़े मायादेवी को 
उस रूप में पाते हैं, जेसी बोद्ध-ग्रन्थो के श्रनुसार इस दृश्य की 
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कल्पना है | नवजात बुद्ध को इन्द्र ने ग्रहण कर लिया हे 
अजन्ता के अन्य अंकंनों की भाँति यहाँ भी इन्द्र त्रिनेत्र हे 
चौकोर टोपी धारण किये हुए हे | उपवन के बाहर द्वार प 
मंगतों की भीड़ लगी हे | उसके रेल-पेल का दृश्य जीवन 
हे । उनमें विचित्र-विचित्र ग्राक्ृतियों से ATT के चित्रका 
की विलक्षण AA, कल्पना-शक्ति को पता चलता हे | 
इसी परम्परा में 'अ्कबरनामे' में एक राजकुमार के जन्म का 
557 रखा जा सकता है, जहाँ मंगतों की ऐसी ही भीड़-भाड़ 
हे । आश्चर्य हे कि श्री याजदानी ने इस दृश्य को 'निरर्थक” 
माना हे | 

370 गर्भगृह में प्राकाशचारी एवं मानव-पूजार्थी स्त्रियों 
के दृश्य हें जो ग्रन्यत्र भी कई स्थानों पर आये हैं। ये सब 
भरहुत ग्रौर सांची की परम्परा में हें जिनसे हम पूर्णतया 
परिचित हे । यहाँ उनके साथ REF वामन आदि हें जो उस 
काल को संभ्रान्त महिलाओं की सेवा में रहते थे । वे अनेक 
प्रकार के उपायनों से युक्‍त हें। इसी प्रकार दाहिनी ओर 
गोण TATE के दोनों ओर 'भक्तिनों की सुन्दर ग्राकृतियाँ 
हें, जिनकी गोरी चेहरई एवं केझ-संस्कार के कारणा उन्हें 
विदेशी मानना सवेथा ग्रनुपयुक्त जान पड़ता है। यद्यपि ये 
Hit इनके जवाब में दाहिनी ग्रोर वाली AFR उसी 
प्रकार पर्वेत-खण्डों, वृक्षों श्रादि के बीच में हैं जैसे جو‎ 
बोधिसत्व के चित्रों में हमें मिली हें और यहाँ नील-कमल लिये 
हुए dat हुई एक एसी आकृति भी है जिसे हम बोधिसत्व 
मान सकते É | परन्तु इन सबका ध्यान संभवतः बीच वाली 
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रति और पांचिक मूर्ति की ओर जान पड़ता है | و‎ 
मूर्तियों के दोनों ओर चित्रों द्वारा पूजाथियों का अंकन 
War नहीं ë | यह परम्परा इसी गुफा के बाएँ गर्भगृह में हम 
दिख चुके हैं । 
इसको पुष्टि हम उन उपायनों से भी लगती है, wa 
[रियल ग्रादि के साथ एक मुर्ग भी, जो जान पड़ता हे इन 
faat को चढ़ाया जाता ë ۱ विशेष रूप से बालकों की क्रीडा, 
त ग्रन्यत्र समूहों में नहीं उपस्थित हुई है, हारिति से सम्बन्ध 
जोड़ने के लिए पर्याप्त है, जैसा हारिति की मूर्ति के नीचे भी 
पाठशाला एवं बाछ-क्रीड़ा के दृश्यों से स्पष्ट ë | 
मृति के समान قّو‎ चित्रों में बालकों की चहल-पहल 
और क्रीड़ा के दृश्य दर्शनीय हैं एक श्रोर कई बालक विभिन्न 
ARTA में 33 oe. जैसा कोई खिलौना नचा रहे É | दुसरी (7 
उनकी भाग-दौड़ चल रही हें जिसमें कुछ asic हमें बरबस 
परवर्ती पहाड़ी कृष्णु-लीला-चित्रों की याद दिला देती ۱ 
इस प्रकार ये चित्र बड़े जीवन्त हे, परन्तु शेली के HART 
दो-तीन बातें लक्ष्य हें-एक तो इनक वर्ण-विधान में पीले रंग 
को प्रधानता हे, जेसी पूर्णावदान में (AT देखिए), बुद्ध-जन्म 
मं (ऊपर देखिए) वा तथाकथित पुलकेशिन्‌ को राजसभा 
(ऊपर देखिए) में मिलती हे | इसी प्रकार उन दृश्यों और 
इसमें एक यह समता और हे कि इनमें ABÎ लम्बोतरी 
हें, विशेष रूप से उनके हाथ-पाँव भ्रधिक लम्बे जान पड़ते हैं 
और भंगिमा का अभाव है | आँखों में कटाव नहीं मिलता 
एवं सर्वोपरि कहीं-कहीं परली aa का भान होता है, जेसा 










se अजन्ता के | 


याजदानी प्लेट ३२ की सबसे दाहिनी ग्राकृतिमें भी ह 
हस्तमुद्राएँ भी सीमित हैं। फिर भी ग्राकृतियों में कोमल 
है, बालकों का रूप ग्रप्रस्फुटित है, HAT उनकी وع‎ 
भी दीखता है । aaa सजीवता है | इस प्रकार वे इस T 
की पाषाणगत भारी हाथ-पेर वाली श्राकृतियों के ۴ 
निकट हैं, जो हारिति के अंकन वा उसके नीचे वाले पाठशाल 
दृश्य में प्रयुक्त हुई हैं । इसमें भी हमें मध्यदेशीय गुप्त शे 
से तनिक क्षेत्रीय aa दीखता हे । जान पड़ता हे, चित्र भी 
केन्द्रीय गुप्त शैली से उसी रूप में भिन्न होंगे | इस सम्बन 
में निश्चित रूप से कह सकना तब तक ग्रसम्भव E, जब त 
मध्यदेशीय चित्रों के तत्कालीन उदाहरण नहीं प्राप्त होते । 
यहाँ इन चित्रों में प्रयुक्त वृक्षों का श्रालेखन भी द्रष्टव्य 
हे 1 बाई भीत वाले चित्र में, उदाहरणार्थ, एक ओर केले 
Alt दूसरी ओर अशोक का आलेखन الدج‎ हे | ये दोनों ही 
ग्रालेखन बहुत सफल हुए हें केले की पत्तियों की कोमल 
मड़ान AAT में कई स्थानों पर मिलती हे, पर यहाँ उसको 
हरीतिमा और सजीवता विशेष रूप से स्फुटित हुई ë | यही 
अशोक वक्ष में भी हें | फिर भी ये आलेखन ग्रालंकारिक हैं | 
केले के पत्तों में जिस प्रकार की घूमी रेखाएं हैं, उन्हें यथार्थ 
चित्रण में नहीं प्रयुक्त कर सकते | फिर भी इस श्रालेखन को 
ग्रालंकारिक नहीं कहा जा सकता, जसा श्रजन्ता में ही ग्रन्यत्र 
मिलता हैं और जो भरहुत-साँची की परम्परा में हे । इस 
दुसरी शेली को हम राजस्थानी शैली के man की पूर्वज 
कह सकते हें, जहाँ एक वृत्त व बदामे में पत्तियाँ ‘ay’ दी 
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जाती 2۱ पर यहाँ अशोक के आलेखन में इस शेली से स्वतन्त्र 
एक दूसरी ही प्रणाली का प्रयोग हुआ हे, जिसमें परम्परा 
को छोड़कर चित्रकार ने प्रकृति-निरीक्षण द्वारा HOTT किया 
हे ۱ ऐसा ही एक श्रालेखन १७वीं गुफा में भी है जहाँ पुष्पित 
पलाश-वृक्ष का सुन्दर अंकन हुआ है | (ग्रिफित्स, चित्र ७२) 

दूसरी गुफा की बाई भीत पर जो मुख्य श्रालेखन रह जाते 
हैं, उनमें पहले विदुर पण्डित जातक की चित्रावली ग्राती हे | 
अजन्ता में हमारे सोभाग्य से जो थोड़े चित्र बहुत-कुछ सुर- 
क्षित बच रहे हे, उनमें से यह एक चित्रावली हे ۱ इसके बाद 


३२ अजन्ता के चित्रकू 


ही रुरु जातक की चित्रावली थी, जो ग्रब नाम-शेष x 
गई हे | हम यहाँ कथा एवं चित्रों के विस्तृत वर्णन का लोभ 
data कर इसकी दो-तीन प्रसिद्ध ग्राकृतियों का वर्णन करके 
ही सन्तोष कर लेंगे | वस्तुतः इन चित्रों में हमें बड़े-बड़े 
संपुञजन मिलते Š जिनमें एक-एक में बीसों ۱ 
उनमें प्रत्येक को व्यक्तिगत विशेषताश्रों, घ्रकृतियों को बड़े 
श्लिष्टात्मक ढंग से चित्रकार ने Stal | नमूने के लिए द्यूत 
का TAG MIT | इसका संपुञजन और प्रत्येक ग्राक्ृति को | 
'जुहाने' Gen दृश्य की स्वाभाविकता नहीं जाने दी 
हे, WAT इस प्रकारक बाजान्तिगी से रहित बेठकों में जैसे लोग 
स्थान ले लेते हे, उसका ठोक-ठीक चित्रण यहाँ दीखता ۱ 
यह बैठने वालों की ARIAT से श्रौर स्पष्ट ë | उनमें एक का 
शरीर पासे को फेंकने में At को बढ़ा हुआ देखकर चित्रकार 
की निरीक्षण-शक्ति का पता चलता है | इस दृश्य में घोड़ों 
के मांसल शरीर का भी कई स्थलों पर सुन्दर चित्रण 
हुआ हैं | 

बोच में विदुर पण्डित की सवारी का दृश्य भी بج‎ पुष्ट 
लिखाई के कारणा द्रष्टव्य हे | यहाँ हम कृष्ण-वणे हस्ती का 
सम्भवतः पहली बार दर्शन करते हैं जिस पर सवार विदुर 
पण्डित धीरे-धीरे श्रागे बढ़ रहे Š | उनके पाइव में एवं आगे 
घोड़े पर कई इतर ग्राकृतियाँ 2 | इस चित्र में घोड़े का कई 
बार आलेखन 21 है, और उनमें एक-सी ہي‎ होने के 
कारण उनकी लिखाई परम्परा में जान पड़ती है । इसके श्रागे 
नंगी तलवारें लिये पदाति सैनिकों का एक जत्था चल रहा 
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۱1 यह दृश्य का सर्वोत्तम अंशः माना जा सकता है FF 
रदार अंकन में हम आगे बढ़ने की पर्याप्त गति तो पाते' 
हें, उनकी मुद्राश्रों में AT. विद्यमान है, जिसमें नंगी 
ATT को चमकोली नीली रेखाएँ और चेहरों वाली ढालों 
| प्रधानता है श्रौर इस प्रकार ग्रनायास ही एक तरह (पेटर्न) 
(lead हो गया हे, जो दृश्य की भयानकता बढ़ा देता हे | 
बके ٭‎ संगीत हो रहा है, जेसा हम मुगलों या उनके बाद 
$ चित्रों में प्रायः पाते हें । इस प्रकार galg हम श्री याजदानी 
है इस कथन से सहमत नहीं कि यह चित्रावली भ्रजन्ता के 
वेश्रेष्ठ चित्रों में ग्राती है, क्योंकि इसमें हमें बोधिसत्व 
aaa अवलोकितेश्वर (गुफा १) एवं माता-पुत्र (ATT 
देखिए) जैसी स्वर्गीय कल्पना तो नहीं मिलती, फिर भी ये 

प्रच्छ उदाहरणों में रखे ۱ 
. श्रन्ततः हम सहसा मायालोक में पहुँच जाते Š | इसमें 
ROT भूलती हुई एक राजकुमारी का सवंग चित्रण भी बहुत 
प्रसिद्ध हुआ है । चित्रकार ने उसके कोमार. सौंदर्य का तो 
चित्रण किया ही हे, उसकी स्वप्निल आँखों के चित्रण में 
कमाल दिखाया ë | 

दूसरी गुफा में विदुर पण्डित जातक के. पास ही एक 
FIT चित्र बच रहा हे | वह ग्रिफित्स 55133 F प्रकाशित 
हे | इसमें एक राजा के सामने दो-तीन व्यक्ति बेठे हे एवं 
एक-दो खड़े हें । इससे हम चित्रकारी के अंकनों में प्रयुक्त 
प्रणाली का.पता लगा सकते हें 1 यहाँ कई श्राकृतियाँ तो पूरी 
हो चुकी हें, कई” wa बाँधकर' ही छोड़ दी गई हं ।. इनसे 


AU 
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जान पड़ता हे कि चित्र में संभवतः मुख्य आकृति को | 
बनाते और गौण ग्राकृतियों को बाद में, क्योंकि यहाँ जब di 
afana बुत बाँधकर छोड़ दिया हैं, मुख्य ۹ 
“सच्ची टिपाई' ही नहीं हो गई है, वरन्‌ उनमें AEE भी. 
गई हैं । फिर भी सभी आक्ृतियों में 'साया उजाला' का 
अभी नहीं हुआ है, न कपड़ों, आभूषणों के व्यौरे बने 
जिन्हें पारिभाषिक शब्दावली में 'मोती-महावर' कहते हें । 
दूसरी गुफा की दाहिनी भीत पर ही ۳ 
कथा हे | इसका भी अधिकांश बचा gar है, जिस 
शूर्पारक के व्यापारिक केन्द्र, वहाँ के समुद्र-व्यापार आदि 
दृश्य आते हैं। श्री याजदानी के श्रनुसार यहाँ हम क्‌ 
भक्तों की भीड़ में संभवत: पूर्ण को बुद्धदेव का दर्शन करने जा 
पाते हें। इस चित्रावली के श्रतिरिक्त asa में aaa a 
के पीछे प्रभा-मण्डल का अंकन हुआ है, फिर भी इस सन 
के चारों ओर जुटे समाज में भक्ति-भावना पर्याप्त स्फुट हु 
है । उनमें पेर AIS, प्रणाम करते दो ART की मुद्र 
परवर्ती ATA श शेली के बहुत ही निकट हे | x 
नीचे पूर्ण के भाई भविल को समुद्र-यात्रा का दृश्य है | 
यहाँ तुफानी समुद्र का चित्रण श्रालंकारिक रूप में हुआ है, 
जिसमें दो नाग आ्राकृतियाँ भो हे । समुद्र की लिखाई ग्रावतित 
रेखाओं के समूहों से हुई हे । यह शेली हमें भरहुत शैली से 
पानी की लिखाई में प्रयुक्त हुई मिलती है एवं HINT शैली 
के माध्यम से राजस्थानी, श्रकबरी, बसोहली, बंगाल की लोक- 
गेलौ आदि में बहुत हाल तक सुरक्षित मिलती हे | इस दृश्य 
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को पहले दृश्य से अलग करने के लिए TTI के stat की 
क गहरी हरी दीवार बनी हे । इसके ढोंके घनाकार हैं, 
जेसे अ्रजन्ता में सर्वत्र होते हें । 
दूसरी गुफा का सर्वोत्कृष्ट चित्र गुफा की दाहिनी दीवार 
के सिरे पर हो हे ۱ अपने विस्तृत वर्ण-विधान, पृष्ट ग्राले- 
खन, भाव-भंगिमाएँ और सर्वोपरि अत्यन्त मार्मिक दृश्य के 
कारण यह चित्र बहुत प्रसिद्ध हो चुका है । यह चित्र काफी 
टूट-फूट गया है ۱ फलतः इसकी अ्रधिकांश मुखाकृतियाँ श्रन्त- 
aia हो चुकी हें। फिर भी, इस दशा में भी उसके प्रत्येक 
भाव से हम परिचित हो जाते हें | वस्तुत: भ्रजन्ता के आले- 
खनों में हाथों और आँखों की एक एसी भाषा प्रयुक्त हुई जो 
बिना बोले ही हमें चित्रकार का सारा सन्देश सुना जाती É । 
उसकी कसोटी के लिए प्रस्तुत चित्र को लें 1 यह दृश्य यों तो 
अनभिज्ञात हे, पर हमें क्षान्तिवादिन्‌ जातक में इसी प्रकार 
काशिराज द्वारा सुन्दरियों के वध FT AT का वर्णन मिलता 
5 ۱ एक बार एक कूर काशिराज के रनिवास की स्त्रियां 
बोधिसत्व का उपदेश सुनने, उसे सोता छोड़ चली गई ۱ उन 
स्त्रियों को अनुपस्थित पा राजा क्रोध से पागल हो उठा और 
जब वे वापस आई तो उनके एवं बोधिसत्व के वध की उसने 
आज्ञा दे डाली ۱ बोधिसत्व उस जन्म में क्षान्तिवादिन्‌ नामक 
मुनि थे, ग्रादि-श्रादि। यहाँ इसके विपरीत इतना ही हे कि 
यहाँ बोधिसत्व को मुनि के रूप में न अंकित कर बोधिसत्व के 
राजस्‌ रूप में अंकित किया हे, FAT AAT में ही हम ea 
कई बार देख चुके हैं । 


३६ अजन्ता के चित्रकूट 
इस. प्रकार इस चित्र में नीचे 3101557 पहली ۱ ۱ 
से. सम्बंधित होगा, जिसमें बोधिसत्व के आश्रम में हम 
राज-स्त्रियों को पाते हैं । दोनों चित्रों की आराकृतियाँ . बहुत 
खण्डित हैं, अतः दोनों में श्राकृतियों को एकरूपता स्थापित 
करना कठिन. हैं | इस चित्र में दो श्राकृतियाँ बहुत विशिष्ट 
कोटि की 21 एक'श्राकृति तो एक वृद्ध भिक्षु की है जिसकी 
आँखों में सारेसंसार का ग्रनुभव ग्रौर उससे जन्य निराशा एवं 
भ्रसहायता-सभी प्रतिफलित हो रही हे । उसका बायाँ हाथ ठोड़ी 
से चिन्ता की मुद्रा में टिका gat है और दाहिना इस प्रकार 
घूमा हुआ मानो सब-कूछ नष्ट हो गया हो | इस व्याख्या के 
अनुसार कला-प्रेमियों ने इसे राजदूत, मन्त्री श्रादि बना दिया 
हे जो किसी aaa की सूचना दे रहा हे | परन्तु यह सब 
वैराग्य का सुचक-मात्र ही जान पड़ता हे | उसके पीछे ary 
का सहारा लेकर एक सुन्दरी खड़ी है, जिसकी देह की कोमलता 
उसकी 'भंगिमा एवं घूमे हुए चेहरे से झलकती ë । सबसे विलक्षण 
तो उसकी आँखें हें जो. इस दृश्य की ओर घूमते हुए चूड़ान्त 
तक पहुँच गई हे, मानो श्रब वे वापस घूमना ही चाहती ۱ 
ऊपर के दृश्य में बड़ा भयानक वातावरण हे | एक 
दीघ वपुष्‌ राजा सिहासन्‌ पर बेठा हे जो अपने جع‎ हाथों में 
तलवार लिये एक कोमलांगी का वध करने पर उद्यत हैं, जो 
पेरों पर गिर-गिरकर क्षमा-याचना कर جج‎ | राजा के 
दृढ़ शरीर की तुलना में सुन्दरी का कोमल वपु दशनीय हे । 
चारों ओर की स्त्रियाँ भय से त्रस्त हैं । एक भाग रही हैं, 
दूसरी ने संभवत: अपना मुंह छिपा लिया है, तीसरी शोच x 
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में निम्न-श्रानना हे । इस प्रकार इस- चित्र में प्रत्येक आकृति 
पर भय की ۱ 
` इस चित्र की भाव-भंगिमाश्रों के अतिरिक्त वर्ण-विधान 
में भी विविधता हे, यद्यपि पीले रंग को प्रधानता हे | एक 
स्त्री की चेहरई गेरू की जान पड़ती हे । इस प्रकार 20] 
रंगों की चेहरई के प्रयोग ग्रजन्ता मे SAAT नहीं ۱ कलाकार के 
अंकन-विधान में भी विशिष्टता हे जो विभिन्न भागों के 
मामिक अंकनों में स्फुट हुआ हे । वस्त्रों के पहल, कमानीदार 
अलकों की लिखाई आदि में उसका कौशल स्पष्ट हुआ है | 
गुफा ६ के चित्र भी सुन्दर रहे होंगे, लेकिन جو‎ वे नष्ट 
हो चले हें । उनमें एक स्थान पर केश-संस्कार से युक्‍त एक 
सुन्दरी का चित्र हे, जिसके मुखमण्डल का खण्डित अंश भी 
पर्याप्त आकर्षक हे | यहीं द्वारपाल का एक सुन्दर चित्र था, 
जिसके वस्त्र की प्रौढ़ रेखाएँ एवं गज-शुण्डाकृति पुष्ट बाहु, 
जिसका मांसल हाथ एवं उगलियों की Aare दशनीय बच 
रहे हें । 
यहीं द्वारपालों के कुछ और चित्र भी हें जो भंगिमा एवं 
कोमल श्रालेखनों के उत्कृष्ट नमूने हें । जान पड़ता है, छठी 
गुफा का ग्रालेखन चतुर चितेरों के हाथ हुआ हे और हमें यहाँ 
गृप्तकालीन चित्रकला की वह परिपक्व शेली दोखती हे जो 
अपनी चरम सीमा को पहुंच गई है और जिसके जोड़ का 
आलेखन १७वीं गुफा के बरामदे (देखिए आगे) में मिलता है | 
यहीं बुद्ध के चित्रों में भी एक चित्र में उनकी दया, 
करुणा का श्रच्छा AHA SAT है । 
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यहीं मार-विजय का दृश्य भी हे | यह बहुत खण्डित हो 
गया है । सर्वोपरि एक बुद्ध-मूर्ति के Mad में एक भकत 
का चित्र हे जो भक्ति-भावना का बड़ा सुन्दर उदाहरण ë | 
उसकी अधखुली आँखें, जिनमें ATT और दासत्व का भाव 
है, बैठने की मुद्रा एवं कमल के समर्पण करने. का भाव बड़ा ही 
स्वाभाविक बना हे ۱ यह चित्र ATT के विशिष्ट आलेखनों 
में रखा जा सकता है, क्योंकि चित्रकार की रेखाएँ सपाटे से 
सीमाश्रों का अतिक्रमण करती हुई श्रनायास चली ग्रा रहो हें ١ 
फलतः रेखाग्रों की जेसी स्वल्पता इस चित्र में हे वैसी भारतीय 
इतिहास के चित्रों में दुलभ हे । अंगों के डोल दिखलाने के 
लिए उनका समुचित प्रयोग हुआ हे, ma: दो-तीन रंगों के 
प्रयोग से ही चित्रकार ने सजीवता की समुचित सृष्टि कर दी 
۱غ‎ दो-एक taria वस्त्रों की सिलवटे दिखाना वह नहीं 
भूला एवं खल्वाट सिर को चेहरई के रंग से भिन्न बनाने के 
लिए उसने तनिक साया भी दी हे । श्री याजदानी का यह 
मत कि उसके शिखा है, ग्रनुपयुक्त हे | वस्तुत: उतने स्थान 
का पलस्तर खिर गया हैं | 

eat और १०वीं WHIT अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती जान पड़ती हैं 
sal उनके वास्तु से स्पष्ट हे | १०वीं गुफा में एक शिलालेख 
हे. जिसे विद्वानों ने दूसरी शती go Jo का माना हे eat 
और goat गुफा के चित्रों में बहुत साम्य है और वे सम- 
कालीन जान पड़ती हें | इतना ही नहीं, तत्कालीन मूर्तियों एवं 
वास्तु की शैलियों से इनकी निकटता हे | 

cal गुफा में इस प्रकार के जो दृश्य हैं, उनमें म्रेठा, जिनमें 
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गे लट्टू जैसा निकला होता है (कम्बु), वाले पुरुषों का एक 
चित्रित हे । हमें आंध्र मूर्तियों में ऐसे मुरेठे मिलते हें | 
T अपने भारी एवं mal चेहरों, मोती की मोटी माला, 
TA alae टिकरे हें, कान के बड़े-बड़े ग्राभूषएा, हाथों मं 
मोटे कडे, कमर में डेढ़ गाँठ वाले कमरबन्द आदि, एवं 
निकले पेट से तत्कालीन AIH मृतियों के ही निकट नहीं हें 
रन्‌ उनमें प्राचीन यक्ष-मू्तियों की परम्परा भी विद्यमान हे | 
[फा में घुसते ही aid हाथ कुछ लेख भी हे जो ई० Yo की 





यह दल एक स्तूप की ओर बढ़ रहा ë जिसका तोरणा 
तत्कालीन परम्परा में हे । स्तूप भी श्रर्धवृत्ताकार 2, पिछले 
جو‎ की भांति उसमें ऊंचाई नहीं । A TANT पर गज- 
पृष्ठाकृति Bt ۱ ये सब Fo Jo की विशेषताएँ हैं | 
` इन चित्रों के अंकन में भी कुछ विशेषताएँ हें जो उन्हें 
गप्तकालीन चित्रों से अलग कर देती हे | उनमें कुल तीन- 
चार रंगों का ही प्रयोग हुआ हें, जेसे काला, पीला, 
हिरौंजी, हरा आदि | फलतः वर्ण-विधान संकुचित हे, इतना 
ही नहीं, सभी चेहरे प्रायः एक-से हें, जिनसे एक व्यक्ति का 
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दूसरे से अन्तर करना कठिन है, जिन्हें हम श्रव्यक्तिवा 
चेहरे कह सकते हें | खुलाई स्याही से हुई है । उनमें भंग x 
प्रभाव हे और उनकी मुद्राएँ एक-सी Š, एवं हस्त-मुद्राश्रों 
विकास नहीं gat हे । उनकी आँखें भी भाव-शून्य हे । इ 
प्रकार वे छाया-पुरुष की भाँति हमारे सामने खड़े हो जाते हें 
यह भी लक्ष्य करना अनुचित न होगा कि यहाँ हाथों at 
होंठों पर सिंदूर लगाने की प्रक्रिया मिलती है, जो गुप्तक 
में भी मिलती हे | कहीं-कहीं सील खा जाने के कारण य 
वह रंग फीका व काला पड़ गया हे तो विद्वानों ने उस 
अनेक AI लगाये हें, TA काली राजकुमारी ग्रथवा बीमा: 
सुन्दरी आदि (याजदानी, पृ० २२, टिप्पणी १)। 

इन चित्रों की एक विशेषता यह और हे कि पृष्ठभूमि मे 
वृक्षों का AHA यथाथंवादी हुआ है और भरहुत वाली शेली 
से भिन्न | भिन्न-भिन्न वृक्षों की पत्तियों और फलों में अन्तर 
हे, उनके विकास एवं डालों के अन्तर से चित्रकार की निरी: 
क्षण-शक्ति का पता चलता हे | इस प्रकार के वनों का बहुत 
सुन्दर चित्रण छदन्त जातक में الاج‎ है (देखिए आगे ) | 

eat गुफा में कुछ गुप्तकालीन चित्र भी Fi १०वीं 
गुफा के कुछ चित्र ई० Yo के होने के कारण अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण हैं । इंनमें स्तूप-पूजा के कुछ चित्र हें, जिनमें भीड-भाड 
क्रा अंकन सुन्दर हु्रा हे | वे €वीं गुफा वाले चित्रों के 
अत्यन्त निकट हे, पर एक स्थल पर नृत्य का दृश्य सुन्दर है, 
जिसमें नतंकियों की भाव-भंगिमाएँ सुन्दर हे, पर सर्वत्र उनका 
केश-विन्यास समान हे ۱ इन चित्रों को दशेकों ने खुरच- 
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` खुरचकर ATT नाम लिखने के लोभ में नष्ट कर डाला है | 
यहीं श्याम जातक के चित्र हें, जिनमें कलाकार राज- 
meal एवं नगर के वातावरण से बाहर निकलकर वन के 
असीम सोंदये-सागर में पहुंच गया हे | श्याम जातक की 
कथा महाभारत के श्रवएाकुमार की कथा से मिलती-जुलती 
हे | एक ओर हम सदल-बल राजा को बाणा संधान करते 
देखते हें । इनकी हस्त-मुद्राएँ कमजोर हैं। यहाँ केले के जो 
अंकन हुए हे वे भी प्राणहीन हैं दूसरी AT हिरन दोड़ते 
हुए श्याम के श्राश्रम की ओर जाते दीखते हें | इनका अंकन 
बड़ा ही सुन्दर हुआ हे | दूसरी श्रोर एक कमल-वन के तट 
पर, पर्णशाला के बाहर, तापस कुमार के सामने वे विश्रब्ध 
ad ë । तीसरे दृश्य में हम 可 可 तापसों के बीच काशिराज 
एवं इयाम को पाते हें | 

१०वीं गुफा का सबसे सुन्दर अंकन BET जातक मं 
हुआ हे ۱ इसमें प्रारंभ में हाथियों की अनेक सुन्दर AISI 
देखते हें, TA एक हाथी श्रजगर के म 5 से छटकारा पाने के 
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लिए प्रयत्न कर रहा हैं दूसरी श्रोर हाथी कमल-वन में 
क्रीड़ा कर रहे हें, एक ओर गजराज छन्त कमल का एक 
फूल निकालकर एक हथिनी की ओर बढ़ा रहे हें, इस प्रकार 
वन्य जीवन का बड़ा सुन्दर चित्रण وع‎ हे | उसमें यत्र-तत्र 
अनेक प्रकार के वक्ष, FA WH, बरगद, BIA आदि के सुन्दर 
चित्र ë! 

दूसरी ओर चुपके से व्याध वन में प्रवेश करते हें और 
हाथियों की इस सुन्दर गृहस्थी को देख उनका मन डोलने 
लगता हैं ۱ SE बोधिसत्व उनकी द्विधा को भाँप जाते हें 
और स्वयं अपने को दे देते ë | अन्तिम दृश्य 8 वे काशिराज के 
रनवास में पहुँचते हें, जिसकी रानी सुभद्रा थी, जो पूर्व-जन्म 
में 7271 की स्त्री थी एवं जिसने पुराने डाह के कारण दाँत 
काटकर लाने को आज्ञा दी थी। परन्तु दाँतों को सामने 
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देखकर सुभद्रा का अभिमान विगलित हो गया और पश्‍चात्ताप- 
स्वरूप वह aaa हो गई | चित्रकार ने इस दृश्य का बड़ी 
सफलता से अंकन किया हे | व्याध वस्तुस्थिति प्रकट कर 
दुखान्त कथा को सुखान्त कथा में बदल देते Š | खुरच-खुरच- 
कर नाम लिखने की हमारी प्रवृत्ति ने इस चित्रावलि का भी 
नाश कर डाला | 
दसवीं गुफा के खंभों पर बुद्ध की अनेक ग्राकृतियाँ 
बनी हे जिनमें कई विशेष महत्त्व की हे d मध्य-एशियाई 
एवं गांधार-शेलियों के निकट हें, Sal उनके क्षेत्रीय मुख- 
मंडल एवं वस्त्र-विन्यास से अत्यन्त स्पष्ट हे | हम आगे 
देखेंगे कि पाटनों के कई चित्रों में ईरानी तथा एशियाई ‘azz’ 
प्रयुक्त हुई हैं तथाकथित पुलकेशी के दरबार वाले चित्र में 
भी जो विदेशी ग्राकृतियाँ हें वे मध्य-एशियाई हें | इन खम्भों 
में एक आकृति की प्रभा का श्रालेखन जसा हुआ है उसे देख 
श्री याजदानी (भाग ३, पृष्ठ ३९) ने उसकी समता परवर्ती 
ईरानी-इस्लामी चित्रों से की हें । वस्तुत: ग्रादान-प्रदान का 
क्रम बहुत घनिष्ठ हो चुका था । AAT के ग्रालेखनों में 
न्यत्र पहली एवं १९वीं गुफा में हमें चीनी ds एवं 
गांधार श्राकृतियाँ मिलती हें | इसी प्रकार १०वीं गुफा के 
इन्हीं खम्भों पर “श्री वृक्ष ۱ 
११वीं गुफा में भी कुछ चित्र हें और सोलहवीं के 
तुषित स्वर्ग से श्रवतरणा, हस्ति जातक श्रादि के चित्र-बहुत 
खंडित होने के कारण महत्त्वपूर्ण नहीं हे । परन्तु इसी गुफा में 
एक बाँध के किनारे कुछ बालकों एवं एक राक्षस को हम 
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पाते हैं, दूसरी ओर कुछ Raai सरोवर में स्नान कर रही 
हें । maa: नन्द की कथा आती हे जिसमें विरह-व्याकूला 
उसकी पत्नी का चित्रण बहुत ही श्रच्छा हुआ हे । उसकी 
आँखों में व्यथा हे। यह IRR म्रियमाण राजकुमारी के नाम 
से प्रसिद्ध हुई हे | वस्तुतः यहाँ मृत्यु नहीं, वियोग की पीड़ा 
दिखलाई गई 2 ۱ यह चित्र جو‎ के सुन्दरतम चित्रों में 
रखा जा सकता हैं | 

इन. चित्रों की रेखाएँ मोटी हे, आँखों का आकार बढ़ 
गया.है। एक में परली mie तनिक निकली हुई हैं, दूसरे 
में उसकी कटाक्ष रेखा कान को छू रही हे, स्तन भारी हैं, 
कटि प्रत्यन्त कुश हे एवं घुटनों की रेखा आवश्यकता से 
भ्रधिक मोटी हे | इस प्रकार ग्रजन्ता में Va AIBA का 
प्रारम्भ होने लगता हे जो मध्य-काल में चरम ग्रवस्था को 
पहुंची । 

सोलहवीं गुफा में बुद्ध के उपदेश का एक सुन्दर चित्र 
है। इसमें इस समय बुद्ध की मुख-मुद्रा तो खण्डित हो गई 
हे, पर भक्तों 8 यत्र-तत्र कहीं किसी की ata, कहीं किसी के 
खण्डित चेहरे, कहीं किसी को हस्त-मुद्रा बच रही हे, 
जिनसे उनके एकाग्र-चित्त, भक्ति-नम्र-दृष्टि को दरसाने में 
चित्रकार ने कमाल किया हे | इसी विषय का एक ۲ 
चित्र ग्रिफित्स ने प्रकाशित किया था जिसमें श्राकृतियाँ 
अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित थीं ١ 

सोलहवीं गुफा की दाहिनी भीत पर सुजाता की कथा 
हे जिसमें गोग्रों के अंकन सुन्दर हें । यहाँ एक भवन पर 


| 
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त्थर में ज्यामितिक जालियाँ कटी हें। गुप्तकाल में ऐसी 
x जालियों का चलन हमें अईहोल के लाडखाँ के मन्दिर में 
*मिलता हे | इसमें भी एक स्थल पर बुद्ध भगवान्‌ के प्रवचन 
का एक सुन्दर GFF था जो अब बहुत-कुछ नष्ट हो चुका है ا‎ 

सोलहवीं गुफा की बाई भीत पर उन प्रसिद्ध चार 
चित्रों का अंकन हे जिन्हें देख. बुद्ध भगवान्‌ को वेराग्य 
हुआ था । ۱ 

इसी गुफा में मायादेवी के स्वप्न का दृश्य 5 
क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में हाथी के दो दाँत अंकित ۱ 
ग्रिफित्स के समय मायादेवी की मुखमुद्रा को छोड़कर 
सर्वाङ्ग IT था परन्तु अब उसमें उनके पेर शेष रह गए हें | 
पर उनके पास इसके बगल में एक बारहदरी के ग्रन्तर्गत हम 
एक राज-दम्पती को aar पाते हें। सम्भवत: मायादेवी 
अपने स्वप्न ml हाल शुद्धोदन से कहती हें । उनके चारों' 
mit sat दासिंयों में कुछ की मुद्रा 7113 सुन्दर ë | उन्हें 
अजन्ता के ग्रच्छे-श्रच्छे चित्रों में रखा जा सकता हे | इनमें 
एक बेठी हुई को परली आँख तनिक बाहर को निकली हुई 
@ एवं दूसरी प्रायः एक-चश्म हे जिसके अंकन में ۲ 
का चित्रकार सदेव श्रसफल रहा हैं । जेसा हम. अनेक चित्रों 
में; उदाहरणार्थ, पहली गुफा के शिबि जातक, नागराज 
सभा या १७वीं गुफा के दानी राजा, दिव्य गायक आदि में भी 
पाते हें ۱ इनमें ग्राकृति का सौन्दर्यं तो चला ही गया ë! 
उजाला. दिखलाने में. भी चित्रकार ने असफलता पाई हे | 
उसीके सामने हम जिस did दो-चश्म चेहरे की बात कह 
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चके हें वह श्राता ۱غ‎ उसकी भाव-भंगिमा श्रत्यन्त सजी 
है, चेहरा तनिक ऊपर को उठा हैं, mid AT सीमा त 
म गई हें मानो वे फिर लौटकर इधर घूमना ही 

इस प्रकार उसमें जेसी सजीवता हैं, THY श्रजन्ता‏ ۱خ 
कम चित्रों में दीखती है उसी के सामने एक-चश्मी का ऐसा‏ 
ग्रालेखन ग्राश्‍्चर्यजनक हे |‏ 

इन दृश्यों के ऊपर बुद्ध-जन्म के AT दृश्य, Ta लुम्बिनी 
वन श्रादि, का अंकन हे । इसमें बुद्ध के जन्म लेते ही सात 
पग चलने वाली कथा को सात कमल के फूलों के प्रतीक से 
अंकित किया हे | यद्यपि यहाँ बालक बुद्ध का भी चित्र 
विद्यमान हे, फिर भी इस प्रकार प्रतोकात्मक लिखाई में, 
जो उनके प्रत्येक पग के लिए प्रयुक्त हुई है, हमें पुरानी 
परम्परा प्रतिलक्षित दीखती हैं | 

१६वीं गुफा में ag की पाठशाला का भी दृश्य हे जिसमें 
बालकों की क्रीड़ा के कई सुन्दर श्रालेखन ë | 

१७वीं गुफा के बाहरी बरामदे में AAT के उत्कृष्ट चित्रों 
में से कुछ विद्यमान हें | यहाँ द्वार के चोखट पर दम्पतियों के 
कुछ सुन्दर चित्र हें जिनमें युगल-प्रेम की कई AT मार्मिक 
मुद्राएँ हें। मिथून के चित्रण मांगलिक समभे जाते हें। 
उनमें प्रेम के अनेक पक्षों का चित्रण हुआ ë | कहीं हम मान 
को मुद्रा पाते हैं, कहीं निर्दयाइलेष की, कहीं मधु-पान की, 
कहीं मनावन को, श्रादि-ग्रादि | 

द्वार के दोनों Ale बोधिसत्वों के चित्र रहे होंगे, जिनके 
मुकुट और पृष्ठभूमि के दृश्य बच रहे हे, ala जहाँ तक 
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आदमी का हाथ पहुँच सकता था वहाँ तक तो सब-कूछ लुप्त 
हो गया है, पर उसके ऊपर चित्रलोक की अपूर्व सृष्टि बच 
रही हे, जिससे हम सहज ही कल्पना कर सकते हें कि इन 
बोधिसत्वों के चित्रों में केसा स्वगिक सौन्दर्य अवतरित gar 
होगा | द्वार के बाएं चित्र में पारम्परीण लिखाई में पहाड़ 
के ढोंके अंकित 8 जिनमें वृक्षों की हरियाली भी है और दो 
गन्धर्व विराजमान हें ۱ उनके TT में स्वगिक संगीत हो रहा 
21 ये श्राकृतियाँ कई वाद्य लिये हुए हवा में तैर रही हें जो 
उनकी मुडी हुई पेर की मुद्राएँ (ऊपर देखिए), फहराते हुए 
वस्त्र एवं इन श्राकृतियों के उपयूक्त बादलों की पृष्ठभूमि 
जिसका अंकन पक्षी के पंख की भाँति وج‎ हे-से aga 
सफलतापूर्वक स्पष्ट हुआ है ये श्राकृतियाँ अपने सौन्दय के 
लिए संसार-प्रसिद्ध हो चुकी हें। यहाँ सबसे पहले हमें एक 
स्त्री Araf मिलती हे, वेणु बजाने में जिसका मुख प्रायः 
पूरा घूम गया है और अधिक घूम जाने के कारणा दूसरी ओर 
से उसकी थोड़ी कलक मिलती हे । ऐसी श्राकृतियों से दृश्य की 
बाजब्तिगी दूर हो जाती हे | इस प्रकार हमारे सामने उसके 
कोमल हाथ की सुन्दर HENÎ में वेणु उपस्थित कर चित्रकार 
ने वातावरण संगीतमय बना दिया हे | इस स्त्री-श्राकृति के 
ऊपर मजीरा लिये हुए दो ग्राकृतियाँ अंकित हें । उनके हाथ 
में मंजीरक ऐसे कोण पर रखे हुए हें जिनसे हमें ताल की 
गति के टुकड़ों का आभास मिलता हे । एक हाथ ताल देकर 
ऊपर 551 TAT हैं श्रौर दूसरा ताल देने की मुद्रा में है, Fa 
इसी क्षण ये श्राकृतियाँ निश्चल होकर अमर हो गई हें | इनके 
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पाइवे में गायक की ग्राकृति. है, जिसके पेर तो सीधे हैं परन्तु 
वस्त्रों के उड़ने से वह भी उन्हीं के दल का स्वर्गीय व्यक्ति 
जान पड़ता है ١ उसके शरीर में हलकी-सी भंगिमा رج‎ उसके 
मुकुट से स्पष्ट हे कि वह दल का नेता ë | वस्तुतः उसके होंठों 
में बुदबुदाने की मुद्रा हे MT उसका हाथ ऊपर उठकर इस 
प्रकार و‎ हे, जैसे वह किसी स्वर को पकड़ने की चेष्टा में 
हो.। मानव-प्रकृति का एसा सूक्ष्म श्रध्ययन किसी भी कला के 
लिए ۱ 

इसी प्रकार द्वार के दाहिनी ओर भी बोधिसत्व का 
अंकन रहा .होगा। वह तो नष्ट हो गया है, पर परम्परा के 
अनुसार यहाँ जो उपदेवों का चित्रण हुआ है, उनमें मजीरा 
बज़ाती. हुई एक AAU दर्शनीय ë | इस आकृति को 
सजीवता उसके बाएं HEF में हे, जिसके अनुसार उसको 
आँखें भी क्वचित्‌ घूम गई हैं । उसके उड़ने का भाव उसके 
फहराते हुए दो फ दने एवं मोतियों की लड़ियों के तनिक 
झुक जाने से बड़ा सुन्दर मालूम होता है, हस्त-मूद्रा भी बड़ी 
सुन्दर हे जिसमें उंगलियों की घुमान बड़ी श्राकर्षक ë ١ 

सत्रहवीं गुफा के बाहर किसी अज्ञात कथा का एक جع‎ 
हे जिसमें एक ओर हम राजा-रानी को. भृत्य-वर्ग के बीच में 
पाते É और दूसरी ओर उन्हें एक बरामदे में श्रुङ्गारिक मुद्रा 
में बेठे पाते हें। यद्यपि ATT में ऐसे कई दृश्य आ चुके हें 
परन्तु इस चित्र में रानी को सलज्ज एवं प्रेमपूर्ण मुद्रा, जिसमें 
वह कनखी से HATF प्रिय की ओर देख रही हे, ग्रवर्णनीय 
सुन्दरता के साथ अंकित हुई हे ۱ चित्रकार की पुष्ट ۶ 


जन्ता के चित्रकूट ४६ 





š और वस्त्रों को मुड़ान में दर्शनीय ë | 
HAE गुफा के अन्दर नलगिरि नामक मस्त हाथी के 
आक्रमण के भो कई दृश्य हें, पर उनके रंग उड़ गए Š और 
अंश खिर गए हें। 

यहीं एक षडरचक्र का भी HOTT हे जिसको धुरी पर 
अनेक प्रकार की श्राकृतियां हें, 38 वानर, मिथुन, कुम्हार, 
ऊंट आदि | उनके श्रारों के बीच में जीवन के अनेक दृश्य 
बने हैं, TA बाजार के दृश्य, उद्यान-गोष्ठी के दृश्य श्रादि। 
इस चक्र को एक व्यक्ति दोनों हाथ फेलाकर पकड़े हुए ë|! 
इस प्रकार यह किसी दार्शनिक विचार का अंकन हे | इसके 
किनारे सर्पाकार नदी का प्रवाह जसा, जो राजस्थानी चित्रों 
में प्राय: मिलता E, एक व्याल जान पड़ता है जिसके भय से 
अनेक प्रकार के लोग बोरिया-बिस्तर लिये भाग ۱ 
जीवन के इतने पहलुओं का चित्र AAT में कम मिलता हे | 
विद्वानों ने इसे संसृति का चित्र कहा हे | ऐसे चित्र तिब्बत 
में भी मिले हें । 

सत्रहवीं गुफा के भीतर अनेक महत्त्वपूर्ण चित्र हें, जसे 
Sera जातक, महाहंस जातक, सुतसोम जातक, श्याम जातक, 
शश जातक, महिष जातक, [सिहलावदान, शिबि जातक, 
मुग जातक, जिसमें मृगों के बड़े ही सुन्दर अंकन हें, नलगिरि 
की कथा आदि ۱چ‎ इनके अतिरिक्त मातृपोषक जातक की 
भी कारुणिक कथा आती हे ۱ इसमें बुद्ध श्वेत हाथी के रूप में 
अवतरित हुए थे | एक बार वे पकड़े जाकर वाराणसी आए | 
यर अपनी meel माँ के वियोग में उन्होंने दाना-पानी छोड़ 
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दिया था। काशिराज को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने : | 
जंगल में वापस भेज दिया । वहाँ माँ से उनका मिलन जि 
रूप में चित्रित हुआ है, उसमें चित्रकार की मामिक दृष्टि 
बहुत स्फुट हुई ë | श्रन्तिम दृश्य में हाथी रूपी बोधिसत्व ge 
से श्रपनी माँ को धीरे-धीरे सहला रहे Š | यहीं मार-विजय 
का भी दृश्य है और यहीं सिहासनस्थ बुद्ध धर्म-चक्र-प्रवतंन 
मुद्रा में ग्रासीन हें | उनके चारों ओर भक्‍त-समुदाय एकत्रित 
हे । वह श्रभिजात-वर्ग arg Sal उनके बस्त्राभूषणों से 
स्पष्ट ë | उनमें कुछ व्यक्ति हाथी पर सवार | उनमें एवं ग्रन्य 
बैठे लोगों में ग्रनेक मुख-मुद्राएँ एशियाई एवं चीनी हे | उदाहरण 
के लिए दाहिनी ओर कोने में बेठे इतर भिक्षओ्रों के चेहरे मध्य- 
एशियाई श्रव्यक्तिवाचक Š ۱ उनमें एक वृद्ध स्थविर हे जिनकी 
लिखाई में चीनी प्रभाव स्पष्ट हे | दसरी ओर एक राजा अपनी 
पतली dal एवं चिरी हई आँखों के कारण मंगोल जाति का 
जान पड़ता हू | चिरी हुई 18و‎ तो प्राय: प्रत्येक ्राकृति में विद्य- 
मान 2 | कई स्थानों पर पगडियों में मध्य-एशियाई प्रकार देखते 
ë । वस्त्रों के पहल ग्रभारतीय ढंग से दिखलाये ë | उनका छोरों 
का अंकन ठेठ चीनी शैली में हे | यही प्रभाव बुद्ध के प्रभा-मण्डल 
की ज्वाला में Z, ग्रन्य इतर उपदेवों के प्रभा-मण्डल एवं 
चित्र के ऊपरी भाग में बादलों का मण्डल भी इसी परम्परा में 
۱چ‎ इस दृष्टि से यह चित्र महत्त्व का हे | हम ग्रन्यत्र गान्धार 
मध्य-एशियाई एवं चीनी प्रभाव देख चुके हैं ١ 

यहाँ बोधिसत्व की पृष्ठभूमि में एक पर्वत के अन्तर्गत 
दर्पण में मुंह देखती हुई एक सुन्दरी का चित्र एवं उसके 
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aad सखियों के अंकन جو"‎ सुन्दर भंगिमा के लिए 
विख्यात हो गए ë (ग्रिफित्स फलक yy) 
सत्रहवीं गुफा में बेस्सन्तर जातक का मामिक दृश्य भी 
आता हे | इसमें बोधिसत्व राजा उदात्त भाव A हैं। 
उसकी हस्तमुद्रा दशनीय हे | उसके सुन्दर शरीर को तुलना 
में सामने एक भिक्षुक अपने कुरूप दाँत निकाले कुछ याचना 
कर रहा 2 ۱ वह याचना भी एसी-वेसी नहीं हे; उसने सारे राज- 
परिवार को स्तब्ध कर दिया हे । और हम राजा के पीछे बेठी 
दो-तीन स्त्रियों को चिन्ता में मग्न देखते हे । भिक्षुक राजा 
की दानशीलता सुनकर एक यज्ञ में बलि के लिए उसके लड़के 
को माँगता 2 । राजा के पावे म खड़ा कुमार सिर उठाए 
उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हे कि जब राजा श्राज्ञा 8 
और वह उसे सहषे शिरोधार्य करे | पृष्ठिका में एक भृत्य पानी 
का पात्र लिये खड़ा है जिसके द्वारा चित्रकार यह संकेत करता 
ë कि राजाने संकल्प कर लिया | चित्र की हस्तमुद्राएँ, 
भावप्रवण॒ता श्रादि बहुत उच्च कोटि की हैं; लिखाई भी बड़ी 
पुष्ट हैं जो उसकी सधी हुई रेखाश्रों से स्पष्ट ı विशेष रूप 
से चित्रकार ने वस्त्रों की पहल FT श्रलकों की मुरियाँ 
बनाने में बड़ी सफलता पाई Z| 
यहीं कई सौ ग्राकृतियों वाला सिहल श्रवदान का दृश्य 
mar है | इसंमें कहीं सुन्दरियों का समूह हे, कहीं सवारी 
निकल रही رخ‎ कहीं श्रभिषेक हो रहा हे ۱ इन qaq जीवन 
के अनेक पक्षों का बंडा ही श्लिष्ट चित्रण हुआ ë 1 परन्तु 
इसमें सबसे विशिष्ट और वेगवान्‌ चित्रण तो डाकिनियों के युद्ध 
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का है, जहाँ चित्रकार की mawaq कल्पना-शक्ति का हमें प्रबल 
परिचय मिलता है। इस चित्र से हमें ज्ञात होता ë कि 33 
का चित्रकार केवल उसी के ऊपर ग्राकृष्ट न था, जिसे हम 
सुन्दर कहते हें । जिसे हम असुन्दर मानकर त्याग देते हैं, उसमे 
भी ATT का चित्रकार उतना ही रस लेता रहा होगा ۱ तभी 
उसने सुन्दर और श्रसुन्दर, दोनों से ऊपर उठकर समान भाव 
से इस दृश्य का भी ्रालेखन किया हे | उसने इस جع‎ में भी 
उतना ही रस पाया है, जितना किसी सुन्दरी के ग्रालेखन में । 
यहीं हम कलाकार को सांसारिक جع‎ से ऊपर पाते ë | 

विचित्र कल्पना, वेगवान्‌ लिखाई एवं प्रकाण्डता में 
चित्र का यह अंश भ्रकबरी हम्जा चित्रों का पूर्वज माना जा 
सकता हे । 

यहीं गन जातक के चित्र में चित्र का एक खण्ड बच गया 
ह जिसमें gal के स्वभाव के बड़े सुन्दर अंकन हुए Š | कुछ 
मृग दूर पर कुछ देख रहे हें, कुछ 3و‎ हैं, कुछ गुडे-मुडे-से हें | 
उनके छौने दोड़ रहे हें। दल का नायक बीचों-बीच खड़ा हे 
wit कनखियों से श्रपने दल का निरीक्षण कर रहा हे | 

सत्रहवीं गुफा का सर्वोत्कृष्ट चित्र वह हैँ जो बुद्धत्व- 
प्राप्ति के बाद बुद्ध और यशोधरा के मिलन at हूं | 
सम्बोधि के बाद बुद्धदेव कपिलवस्तु تق‎ | भिक्षाटन में वह 
यशोधरा के द्वार पर भी पहुँचे | यशोधरा के पास कौनसी 
ऐसी वस्तु थी जो वह अपने भगवान्‌ को दे सकती ? उसकी 
एकमात्र निधि राहुल के रूप में थी ۱ इस दृश्य में ag उसी को 
भगवान्‌ के चरणों में सर्मापत कर रही हे ١ 
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यहाँ बुद्ध का चित्रण बहुत-कुछ नष्ट हो गया हे | उनके 
निचले भाग से हम ग्रनुमान कर सकते हें कि उनका ग्राकार 
मानुषी आकार के अनुपात में बहुत बड़ा बनाया गया हे | 
विशिष्ट ्राकृतियों के अंकन में ऐसी प्रणाली संसार की भ्रनेक 
चित्र-शेलियों में मिलती हे; गुप्त-काल की मूर्तियों, सिवकों 
में भी यह विद्यामान हे | इस विशिष्ट ग्राकृति के सामने एक 
स्त्री अपना सवस्व न्यौछावर करने की मुद्रा में खड़ी ë | उसकी 
आँखों में असीम तृष्णा हे | वह भगवान्‌ की ओर निस्पन्द 
ATi से देख रही हे | इन सबके अंकन में चित्रकार ने कमाल 
किया हे | उसके हाथों में राहुल हे । इस प्रकार यह चित्र 
अजन्ता के सबसे सुन्दर चित्रों में से है ١ 

जान पड़ता हें कि उस काल में यह दृश्य बहुत लोकप्रिय 
था, क्योंकि AAT को मूर्तियों में एवं श्रालंकारिक लिखाई में 
इसका कई बार HITT दीखता है जसे १९वीं गुफा की एक 
भित्ति पर, जहाँ बुद्ध-जीवन के 755 दृश्य एक सिलसिले में ad 
हें, हमें यही दृश्य श्रालिखित मिळता हे, पर आलेखन की दृष्टि 
से वह इतना सुन्दर नहीं | १६वीं गुफा के द्वार पर यह चित्र 
मृति में खुदा हुआ हें । 

इसके अतिरिक्त गुफा १६, २१ MIT २२ में भी कुछ अ्रच्छे 
ग्रालेखन हें, पर उनमें ऐसे बड़े दृश्य नहीं, MT: उनके वर्णन 
का हम लोभ संवरएा कर सकते ۱ 

भ्रजन्ता के पाटनों पर मानो सारा संसार चित्र की 
रेखा्रों में dust उलट पड़ा हो । ये स्वतन्त्र अ्रध्ययन के 
योग्य 2 ۱ परन्तु खेद, न तो इनकी सफाई हुई हैं, न संरक्षण, 
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न प्रकाशन | ऊपरी सील का सारा श्राक्रमण इन पर होने से 
सबसे AFF क्षति का भार इन पर ही पड़ा ë | 

इन अंकनों का विस्तृत वर्णन तो सम्भव नहीं, फिर भी 
यहाँ उनके कुछ मुख्य वर्गो की चर्चा श्रप्रासंगिक न होगी | 
ये श्रालेखन मुख्यतः पाटनों के श्रनेक maa टुकड़ों पर 
प्रालिखित हें जिनमें सबसे श्रधिक प्रमुखता तो कमल-वन की 
है । हम जानते हें कि पूर्ववर्ती स्थापत्य में भी इनका ऐसा ही 
प्रचार था। Slo tear क्रेमरिश के शब्दों में यवन-देवी 
ग्रारदोक्षो, जो श्रपनी लक्ष्मी के समकक्ष हें, के विषाए से 
जिस प्रकार सारे धन-धान्य MI बहुलता का उद्गम होता 
رخ‎ उसी प्रकार इस कमल-वन से न जाने कितने पदार्थ प्रकट 
होते रहते ê | Mala इस कमल-वन के बीच कलाकार जीवन 
के ऐसे कितने उपादान प्रस्तुत करता हे, जिनसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

कमल-वन के ऐसे मख्य उदाहरण ATT की पहली और 
दूसरी गुफाश्रों में हें जिनमें चौके और पट्टी काटकर सारी-की- 
सारी छत इन ग्रालेखनों से भर दी गई है । इनमें हिरोंजी 
IT गहरे काही अ्रथवा AM हुए काले रंग से जमीन देकर 
दो-तीन रंगों से, जिनमें मुख्यत: लाल, पीला, सफेद के मेलों 
से चित्रकार ने कल्पना के न जाने क्या-क्या रूप खड़े कर 
दिये हें | इन श्रालेखनों का मेरुदण्ड कमल की वह नाल होती 
हे जो चित्र के निचले कोने से सहसा प्रस्फुटित होकर दूसरे 
جج‎ तक पहुँच जाती हे | वहाँ उसमें से एक वृत्त निकलता 
है और फिर MAH शाखाग्रों-प्रशाखाश्रों का क्रम फूट पड़ता ह्‌ 


| 


| 
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IT घूमता-घामता सारे श्रलंकरण को इस प्रकार भर देता हे 
| उसमें कोई स्थान ged नहीं पाता । परन्तु 57 
चत्रकार का कौशल इसी में हे कि कहीं भी अनावश्यक ठस- 
ठाँस नहीं होने पाई हे और सारे श्रवयव समुचित रूप में जुदा 
दिये ۱ 
स्वभावत: कमल की नाल में बड़ी सशक्त लिखाई का 
परिचय मिलता हे | यद्यपि कोमलता में वह तन्तु के समान 
होती है, जो उसके घुमावों में लोच और लचक के कारण 
स्पष्ट दीखता है, फिर भी वह कहीं से मुरदार नहीं होने पाई 
हे । वह प्रस्फुटित होती हुई लता का एक भाग हे, किसी टूटी 
हुई लता का नहीं, जिसके अंग-प्रत्यंग शिथिल हो रहे हों | इन 
लताश्रों के बीच मुख्यतः कमल के पूर्ण विकसित ग्रालेखन 
स्थान-स्थान पर बिठाये गए हैं ۱ चित्रकार ने अपनी कल्पना 
के अनुसार उन्हें कहीं श्वेत, कहीं रक्‍त, कहीं नील, कहीं ged 
पीले रंगों में चित्रित किया हे । कहीं सहस्रदल खिले हें, कहीं 
उनकी कलियाँ विकसित हो रही हे, कहीं उनके रूप गुलदाऊदी 





जेसे हो गए 2 | उनके रूपों का सारा व्योरा देना श्रसम्भव- 
सा है, परन्तु महाप्म के रूप में चित्रकार ने जिस सौष्ठव का 
परिचय दिया है, उसमें जेसा वेशिष्ट्य है वेसा कमल के 


۱ 
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आलेखनों में हे | 

इन ग्रालेखनों में चित्रकार कमल तक ही सीमित नहीं 
रहता, पानी के अन्य पशु-पक्षी, जेसे हंसों के किलोल करते 
हुए जोड़े, बड़ी सुन्दर भंगिमाग्रों में उपस्थित हुए ë | यहाँ तक 
तो उसकी कल्पना यथार्थ से मेल खाती हुई चलती हे, परन्तु 
इसके बाद ही हम कमल-वनों में मृणाल से अनेक प्रकार के 
फलों-फूलों की HTT देखकर चकित हो जाते EI 
उदाहरण के लिए एक स्थान पर शरीफ के फल गुफा २ 
में एवं आम के फल गुफा १ में देखिए। इसी प्रकार 
अनेक पश्‌-पक्षियों के चित्रण भी शुरू हो गए, जिनमें मुख्यतः 
गायों और बलों के चित्रण हें, जिनका पिछला अंश मकर की 
पुछ जेसी श्रालकारिक ARR लेता हुआ दीखता ë और इस 
प्रकार चित्रकार ने उन्हें बरबस जळल-जन्तु-वर्ग में ला रखा हे | 
7۳727 लम्बे सींगों वाली भॅसे--जेसी आज भी दकन प्रदेश में 
होती हें--पानी में किलोल कर रही ë | जल में किलोल करते 
मकरपुच्छाकृति एसे हाथियों का भी चित्रण हें जिन्हें पारि- 
भाषिक शब्दावली में 'जलेभ' कहते ج‎ ١ 

ग्रलंकरणों के बीच में maar मूर्तियों के ऊपर पाटन में 
सहस्रदल पद्म का आलेखन होता है जो एक छत्र का काम 
करता हे । सम्भवतः यह उन गुप्तकालीन खड़ी मूर्तियों के 
अनुकरण में था जिन पर हमें स्वतन्त्र रूप से छत्र मिलते 8 | 
इनमें अनेक प्रकार के अलंक रणों की कई पट्टियां होती हैं, जिनमें 
किसी-किसी में हमारी चिर-परिचित कमल-बेल ग्रा जाती ۱ 
maa: कोने के स्थानों को भरने के लिए हमें प्रायः बादलों 
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के बीच देवयोनि को युगल AAT. एकाकी ग्राकृतियाँ मिलती 
हें, जो पेरों को फेलाए उड़ने की मुद्रा में हें। इनमें दूसरी 
गुफा के एक आलेखन में एक-दूसरे को देखने में aie परली 
FIT घुमाए अंकन को हम विशिष्ट कोटि में रख सकते हे | 
अनेक चौकों में हमें मध्य-एशियाई व ईरानी श्राकृतियों 
तथा वस्तु के दर्शन होते हे | इनकी श्राकृति, वेश-भूषा, दाढ़ियाँ 
आदि से हमें सन्देह को गुञ्जाइश नहीं | इनके विषय भी 
हाला-प्याला वाले हैं MT कहीं-कहीं वे परवर्ती ईरानी चित्रों 
के 137 जान पड़ते हें। इनमें दो-एक दृश्य ग्राकृतियों और 
भाव-भंगिमा के कारण हास्य उत्पन्न करने में समर्थ हें, फलतः 
Sto मोती चन्द्र ने इनकी वेश-भूषा को विदूषकों की वेश-भूषा 
माना हे | इनमें कई चित्र भाव-प्रेषएा में बहुत समर्थ ج١‎ 
अजन्ता के चित्रकारों का मध्य एवं पश्चिमी एशिया से काफ़ी 
सम्बन्ध जान पड़ता हे | सम्भवतः Ta टाइल ग्राते रहे हों, 
जिनके ATF में ये ग्रालेखन हुए हों | 
ATT के श्रलंकरणों की सूची एक महत्त्वपूर्ण काये हे | 
अनेक दृश्यों में हम तत्कालीन जीवन के संश्लिष्ट चित्र पाते 
हें, जिनक्रे उदाहरण के लिए हम मदारी वाले चित्र को रख 
सकते Š | एक स्थान पर अनेक जानवरों की जोड़ियों के 
۳ج‎ का चित्रण है जिसमें चित्रकार ने ATI ग्रालेखनों 
का maa उपस्थित किया हे । इसी प्रकार अनेक ज्यामितिक 
तरहों का प्रयोग हुश्रा हे, श्रौर न जाने कोन-कोनसे उपायों 
से ऐसे तरह तैयार हुए हें जो अपनी FAT के कारण 
आज भी श्रत्याधुनिक से भी एक कदम श्रागे हें | सौन्दर्य की 


yc अजन्ता के = 


हमारी इस सम्पत्ति को पुनः प्रकाश में ही नहीं mar चाहिए, 
वरन्‌ जीवन से विच्छिन्न सम्बन्ध पुनः स्थापित होना चाहिए | 
ग्रजन्ता की परिक्रमा करने के बाद हमें दो विषयों पर 
विचार करना चाहिए ۱ एक तो AAT में जो रूप प्रस्तुत 
हुआ है उसका श्रादर्श क्‍या हे | यह तो निश्चित हे कि वह 
रूप का maa चित्रण हे, फिर भी हम यह भी नहीं मान 
सकते कि चित्रकार ने ऐसा लोक उपस्थित किया है जिसका 
जड़-मूल मिट्टी में हो ही नहीं । हम गृप्तकालीन साहित्य में 
रूप-चयन की प्रायः चर्चा पाते हें। जान पड़ता हे कि इस 
रूपोच्चय से एक ऐसी अलौकिक सुन्दरता-वपुविशेष को 
प्राप्ति हुई थी, जिसे हम तत्कालीन कला में प्रतिफलित पाते 
हें 1 इस प्रकार यह कलाकार के मानस YT 557-5775 का 
सुन्दर समन्वय था | कहीं-कहीं पर इसमें श्रतिरञ्जना है, 
फिर भी इन HIRT में हृदय की धड़कन मौजूद है | 
DAA की शेली का बौद्ध कला के पक्ष में कोई एसा 
तके नहीं हे जिसे महत्त्व दिया जाय फिर भी कला के 
इतिहासकार यहीं तक सीमित न रहे, उन्होंने यहाँ तक निर्णय 
दे डाला कि चित्रकार बोद्ध भिक्षु रहे होंगे। अजन्ता के 
चित्रों में तत्कालीन गुप्त शेली, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध, जेन 
सभी के समान उदाहरण मिलते हें जो किसी प्रकार पृथक्‌ 
नहीं । वस्तुतः HTM कलाओं में किसी युग में भी धामिक 
विभाजन नहीं हुआ ۱ हम जिसे बोद्ध कला कहते हें उसका 
मूल बोद्ध धर्म से सम्बन्धित नहीं, क्योंकि प्रारम्भिक बोद्ध धर्म 
कलाश्रों के प्रति श्रसहिष्णु न होता तो एक नई बोद्ध शेली 
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उद्‌भावना सम्भव थी | 

बौद्ध Mam के अंकन की बात तो हास्यास्पद हे | हम 
[न-स्थान पर देखते हे कि इन आलेखनों में जेसी विशेषता 
प्रकाण्ड चित्राचार्यो 2171 ही सम्भव हे, इतर जनों द्वारा 
हीं, जो मनोविनोद के लिए व धामिक भावना के कारण 
लेखन करते हें । उन ग्रालेखनों का परम्परा से, पूर्व-काल 
तैर उत्तर-काल से, ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध हे जो परम्परागत 

चित्रकार को ही सुलभ हो सकता हे | 
इन शब्दों के साथ हम श्रजन्ता के चित्रकारों को शत-शत 
प्रणाम करते हें जिनकी मार्मिक कल्पना समस्त जग में, did 
और वर्तमान में, पृथ्वी और स्वर्ग में, सवेत्र समान रूप से HST 


हुई है .। 
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